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सघ के मार्गदर्शक। 

सघ के निर्वाचित सर्वोच्च पदाधिकारी । 

स्थानीय कार्य व कार्यकर्ताओं के पालक । 

नित्य चलनेवाली शाखा के कार्यक्रमों कौ सचालित 
करनेवाला । 

शाला क्षेत्र का प्रमुख । 

शाखा क्षेत्र के एक छोटे भीगोलिक भाग का प्रमुख । 
सथकार्य हेतु पूर्णत समर्पित अवैतनिक कार्यकर्ता। 
सस्कार निर्माण हेतु नित्यप्रति का एकन्रीकरण । 
एक स्थान पर चलने वाली विभिन्न शाखा 1 
विचार-मथन व सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया हेतु एकत्र 
बैठने की प्रक्रिया। 

वैचारिकं प्रवोधन का कार्यक्रम भाषण। 
अनुशासन के प्रशिक्षण हेतु शारीरिक कार्यक्रम । 
कार्यक्रमं प्रारभ करने हेतु स्वयसेवकों को निश्िवित 
रचना मँ खडा करने की आज्ञा । 

शाखा-कार्यक्रम की समाप्ति की अतिम आज्ञा। 
लाटी! 

एक साथ मिल-यैटकर जलपान करना। 
अपने-अपने धर से लाए भोजन को एक साध 
मिल-वैठकर करना। 

कैप! 

सघ की कार्यपद्धति सिखाने हेतु क्रमवद्ध तिवर्पीय 
प्रशिक्षण योजना । 

शिविर तथा वर्म का अतिम सार्वजनिक कार्यक्रम । 
वर्गं का केवल शिकषर्थियों के लिए दीक्षात कार्मक्रम। 
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अधर्ष के प्रवाहमे 


(सत्य दुष्ट शक्त्यो च्छे लि ई्घ्याव 
भय च्छा कार्ण बनते हैँ । व्यक्त सस्च्छर 
क्छे माध्यम से अमाल व रष्दर्‌ की उन्नति 
क्ता सय च्छा निर्पेश्त कार्य भी इय ग्रवुचि 
से उटूता न खढ सक्छ । इसलिए उसे नष्ट 
करने च्छे हरे अभव प्रयत्न हु । इनका 
रकनप त्यै क्छरन् षी पडर ! वैसे खण्ष्दू पट 
आर विपकच्तियोर श्च सब्यठन नेतुत्व की परीक्षा 
षेती ह । इसी की तथाक्छथा स खड मे 
प्रस्तुत डे 1 








क 


प्रतिबध-पर्व 


अन्‌ १६४८-४६ मे सघ व्छो श्रीमण अग्निपरीक्षा से 
क्युजरना पडा सखा ने प्रतिवध ठषाकर सय को 
जवश्न समाप्त करने क कूटुत्यितप्रयत्न क्ता इतना 
ही नही, इसके लि तरह-तरुं के राजनीतिक 
दौँव-पेच सरले! दमन के शार तीर-तरीके अपनाए 
हसे कठिन समय मै स्वयरैवको को साहस व र्य 
वधाने, प्रतिबध हटाने के लिए यघाभभ्व सभी प्रयत्न 
करे का भार जेल मे रहते हूए भी जिस स्थितप्रकता 
व स्वाभिमान के साय श्री शयुरूखी ने क्त्या, उसकी 
कल्पना ठस समय सखन से हुड पत्र-व्यवष्टार से 
ठि जा सक्छती हि वही पत्र-व्यवहार यष्ठँ प्रस्तुत हैष 








३० जनवरी १६४८ से 9३ जुलाई 9१६४६ तक का कालखड श्री 
गुरुजी तया राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के जीवन मेँ करई दृष्टिर्यो से “अभूतपूर्वं 
कषा जा सकता हे। सपूर्णं जगत्‌ में श्रद्धास्पद माते गए महात्मा गधी जी 
की निर हत्या का जरोषप लगाकर दिल्ली के शासनाधिष्टित नेताजोँ ने 
१ फरवरी को श्री गुरुजी को कारागृह मेँ वद करं दिया । ४ फरवरी 9€ य 
को कैद्रीय शसन ने राष्ट्रीय स्वयसेवके सघ पर हिसाचार का आरोप लगाते 
हए उसे अवैध घोपित किया । उसके वाद देशभर मेँ २० हजार सै अधिक 
स्वयसेवकीं को वदी वनाया गया । उनके साय जेलों मे अमानुषिक व्यवहार" 
किया गया। यह असत्य प्रयार कर कि रगोधी जी का हत्यारा सध का 
स्वयस्ेवक है, जनक्षोम भडकाने का भी प्रयास किया गया। न्यायालथीन 
जच मँ यह सिद्धं हो जाने के वाद भी कि श्रद्धेय महात्माजी की हत्या से 
श्री गुरुजी तथा सघ का चिल्ल सवध नहीं हे, सष के विरुद्ध दमन-नीति 
जगरी रखी गई । शासन से यह तकसगत मोग करने पर कि सघ पर लगाए 
श्री शुरुषी मव्य छठ १० {र} 
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गए आरोपों की निष्पक्ष न्यायालयीन जौँ करवाकर उसपर लगाए आरैपा 
को सिद्ध किया जाए, अन्यथा प्रतिवय उटाया जाए । इसके रथान पर यह 
अनुचित परामर्शं दिया गया कि सघ को काम्रे् मे विलीन हो जाना चाहिए) 
वडे-वडे काग्रेसी नेताओं दारा सार्वजनिक खूप से यह धमकी दी गरक 
यदि सध मे सत्याग्रर किया तो उसे कुचल डलगे । अत मे साट हनार से 
अधिक स्वयत्ेवकों ने शातिपूर्णं रीति से सत्याग्रट किया । फिर भी न्यायपर्ण 
एव तर्कसगत रीति से कोई भी मार्ग निकालने को प्रयास शासन ने नर्ही 
किया, यल्कि उसने एेसी व्यवस्था की कि सप की ओर से प्रकाशित साहित्य 
या श्री गुरुजी के वक्तव्य आदि समाचार-पनों मे प्रकाशित न र्टा। शासन 
द्वारा सघ के विषय मेँ समाचार-पत्र, रेडियो आदि प्रचार-तत्र का दुरुपयोग 
कर विपरीत एव श्चूटी वाते लोगों के सामने प्रस्तुतं की गड ओर एेसा प्रय 
करिया गया कि जनता नकारात्मक रूपमे ही सष के वारे मेँ सीचे। 


पुणे कै सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री ग वि केतकर ओर दक्षिण भारत के 
भीप्मपितामह चेन्नै के भूतपूर्व एडवोकेट जनरल तथा उदारमतवादी गणमान्यं 
नेता श्री दी आर वैकटराम शास्त्री जैसे महानुभावो की मध्यस्यता अशत दी 
स्वीकार कर उनकी न्यायसगत एव सदरभावपूर्णं वातो की अवमानना की 
गई । बाद यें दिल्ली निवासी पडित मीलिचद्र शर्मा को श्री गुरुजी द्वारा लि 
एक निजी पत्र, (जिसमे सध के वारे मेँ वही वाते, जी श्री गुरुजी ने पहले 
कर्द वार स्पष्ट की धीं), को आधार मनिकर प्रतिवध हटाया। 


प्रतिवथ हटने के पश्चात्‌ देश की राजधानी दिल्ली मे लाखो की 
सख्या मेँ जनता ने भावपूर्ण तथा अनुशासनपूर्णं रीति से श्री गुरुजी का 
स्वागत किया । तत्पश्चात्‌ वरो हुई सार्वजनिक स्वागत सभा, जिसे लगभग 
५ लाख लोग उपस्थित हृए थे, मेँ श्री गुरुजी ने लोगों को सवोधित करतै 
हए कहा- "दमनचक्र कौ भूल जाओ। जिन्होने हम पर आघात क्रिया, वे 
अपने ही ह । असावधानी से अपने ही दातं ने अपनी ही जिद्वा को काट 
भी लिया तौ हम अपने दोतों को उखाड कर फक नदीं देते 


वह॒ कालखड अत्यत ही रौमहर्षक घटनाओं से परिपूर्ण ै। 
पृष्ट-सख्या की मर्यादा को ध्यान मेँ रखकर कतिपय प्रमुख घटनाओं तथा 
श्री गुरुजी द्वारा समय-समय पर किए गए मार्गदर्शन का यर्हो उल्लेख किया 
गया है । अत यें श्री गुरुजी दारा लिखे आभार प्रदर्शन पत्ना का भी समाविश हे। 
सन्‌ 9€४८ के जनवरी मास के अत र्मे श्री गुरुजी आध्र तथा 
तमिलनाड कं दीरे पर थे। इस क्रम में वे २६ जनवरी को चेन्मे पहुचे थे। 


" } %े शुरु समब्य स्प १० 
[१ 


३० जनवरी की सायकालं “रामकृष्ण लच होमः के श्री अय्यर ने श्री गुरुजी 
के सम्मान मे जलपान का आयोजन किया था। उसमे नगर के गणमान्य 
व्यक्तियों को निमच्रितत किया गया था! कार्यक्रम अभी चली रहाथाकि 
समाचार प्राप्त हआ- (आज सायकाल दिल्ली के विरला भवन मेँ जव 
महात्मा गधी प्रार्थना के लिए जा रहे ये, तव किसी नै गोली मारकर उनकी 
हत्या कर दी ॥ चाय की प्याली वैसी ष्टी रखकर कछ देर तक श्री गुरुजी 
चुप यैटे ररै। फिर तुरत कार्यक्रम स्थगित कर एग्मोर स्टेशन के पास 
सधचालक श्री राजगोपालाचारी के धर को चले गए। राति में ऊरन्े 
विजयवाडा के लिए प्रस्थान करना था, अपना प्रवासन निरस्त कर, अगली 
प्रात विमान से नागपुर लीट आए। 


तार-सदेश् 
३० जनवरी को महात्मा गो के निधन के सदर्भमे श्री शुरुपी ने 
प नेहसे शरदप्ट पटल तथा श्री देवकास योधी च्छो त्वनापरक 
सदेश तार से भेण (मूल अग्रेपी) 
३० जनवरी १६४८ 
प्राणघातक क्रूर हमले के फलस्वरूप एक महान विभृति की दु खद 
हत्या का समाचार सुनकर मुञ्ने वडा आघात लगा। वर्तमान कठिन 
परिस्थिति मेँ इससे देश की अपरिमित हानि हुई है । अतुलनीय सगटक के 
तिरोधान से जो रिक्तता पेदा हई हे, उसै पूर्णं करने ओर जो गुरुतर भार 
कों पर आ पडा हे, उसे पूर्ण करने की सामर्थ्यं भगवान हरमे प्रदान करे! 
मास गोलवलकर 
श्री शरुरख्ठी ने भारत की सभी सय~शार्राञओ को महात्माफी की 
सकृति मे शाखा के दैनिव्छ कार्म वद रस््रकछर तेरह दिन शोक 
मनाने वा अदेश ३० जनवओे को अघ्येकी मे भणै अपने इस तार 
करारा दिया धा- 
३० जनवरी १६४८ 
आदरणीय महात्मा जी की दु खद मृत्यु के निमित्त शोकं प्रकट 
करने के लिए तेरह दिनों तक शोक-पालन किया जाए तथा दैनिक कार्यक्रम 
स्थगित रखे जर । 
मास गोलवलकर 
श्री शुरूषी समग्र खड १० {५ 


शरी ्ुरुली ने प नेह, तथा शरकार पटेल को ३१ जनवरी च्छ 
निम्नलि्पित पत्र लिखकर अपने अत करणा क्छ दु ख प्रकट 
च्छया 
नागपुर, ३१ जनवरी १६४८ 
मान्यवर पडित जी, 


कल चेन्मै में वह भयकर वार्तां सुनी कि किसी अविचारी भ्रष्ट-हदव 
व्यक्ति ने पूज्य महात्मा जी पर गोली चलाकर उस महापुरुष के आकस्मिक 
असामयिक निधन का निर्पुण कृत्य किया ! यह निद कृत्य सार क सम्मुख 
अपने समाज पर कलक लगानेवाला हुआ &ै। यदि किसी शतु रार के 
व्यक्ति दारा यह कृष्ण-कृत्य होता, ती भी असमर्थनीय टीता, क्योकि पन्य 
महात्मा जी का जीवन किसी समुदाय विशेष की सीमा के ऊपर उठकर 
मानव समाज के हितार्थ समर्पित था। फिर इसी देश के निवासी सै यह 
अनपेक्षित दुराचार हुआ देख प्रत्येक राष््रीय का हदय असहनीय वैदनाओं 
से व्यथित ठो उरे, तो कोई आश्चर्य नहीं । जव से मने यह समाचार पावा, 
अत करण शून्य सा ठो रहा है । निकट भविष्य की भोपणता देख इस श्रेष्ट 
सयोजकं के तिरोधान सै हदय चिता से भर गया हे! विविध प्रवृत्तियों कौ 
एक सूत्र मे पिरोकर उन्हे सन्मार्गगामी वनानेवाले कशल कर्णधार पर 
आयात्त एकं व्यक्ति से नही, कितु सपण देश से द्रोप प्रतीत होता है। इस 
विदरोदी व्यक्ति कै विषय में उचित व्यवहार आप आन के राज्य के 
सूत्रचालक करेगे ही । यद व्यवढार कितना भी कठोर छो, तो भी घटित 
हानि की तुलना मे वह सीम्य ही दिखेगा । इस वारे मे कुछ कलना मेरा 
विषय नीं हे! 

परतु अव अपनी सयकी परीक्षा हे । युक्तं भाव, रुचिर वाणी जीर 
राषट्रहितैक दृष्टि रखकर सव प्रवृत्तियों को एकत्रित कर इस कटिन समय 
ने से रा्ट्र-नीका सुरक्षित आगे वटाने की जिम्बेदारी हम सव लोगों पर हे 
दसी वृत्ति सै चलनेवाले सगटन की ओर से इस भीयण आपत्ति कै काल 
मँमेंरष्ट्रकेदुख का अनुभव तीव्रता से करते हुए, उस दिवगत पुण्यात्मा 
का स्मरण कर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हँ कि वट हमें सच्वी 
चिरजीवी एकात्मता निर्माण करने की प्रेरणा तथा वुद्धि दे। 

मातुमूमि की सेवा मे सहयोगी 
मास गील्वलकर 


{स} श्री धुरी समद्र ड १० 


नागपुर, ३१ जनवरी भ्य 
मान्यवर सरदार जी, 


कल चेन्नै में था, तब अखिल मानवे समाज को हिलानेवाली 
दुर्घटना सुनी । इतनी दुष्ट, निदनीय घटना सभवत कभी नटीं हुई होगी । 
हृदय अतीव पीडा से व्ययित्त हो उठा है। 


जिसने यह दुष्कृत्य किया, उसकी भर्त्सना के लिए योग्य शब्द 
मिलना कठिन है । इतनी अकारण दुष्टता की कल्पना भी नीं ठो सकती। 
पूर्णं जगत्‌ कोदुख से निशब्द करनेवाले को क्या कर्टै? 


परतु विविध प्रवृत्तियों को अपने सूत्र मेँ पिरोकर एक मार्ग पर 
चलानेवाले उस पुण्यात्मा का स्मरण करतै हुए हम सभी उस महान कर्णधार 
के असामयिक स्वर्गवास से उत्पन्न जिम्मेदारी को संभाले ओर इस भीषण 
सकटकाल मे सुचारु भावना, सयमित वाणी, स्नेहयपूर्णं व्यवहार से शक्ति 
सपन्न ही उठे ओर स्थायी एकता से राष््रजीवन भर दे! 


उस महापुरुष का यही सच्चा पुण्यस्मरण होगा । इस श्रद्धा से 
एकता के पथ पर चलनेवाले सगटन की ओर से मँ परमकृपालु परमात्मा 
से प्रार्थना करता हू कि वह इस राष्ट्र के सव व्यक्तियों का पथ-प्रदर्शन कर 
विशुद्ध 0 की सबको प्रेरणा दे। 


£ 7 ४ "ववी र 
| | ६ मातुत्तेया मे "सहयोगी 
एस" मास गोलवलकर 


४, (न ति) 2 वर्मप्धि व ह ~ `~ 
१ फरवसै क्छ हतेन की द्पद्धि हत्या कंर्लक्धये शी ".!८ 
शुरुखी ने प्रकाशित करने तु इसोयिएटेड प्रेस च्छो इच्छ वक्छव्य' 
दिया त्यत सात्विक विचार तथा भावना व्यच्छ क्रनेवले श्री 
श्युर्यी के ङ्स वक्तव्य च्छो अनेक यमाचार-प्रो >े दृभित पूदठध्िड 
के कारण उचित ढष से प्रकाथित नदीं क्छिया या अथा प्रकाशित 
क्या पूरा व्छव्य डस प्रव्छार धथा-- 
नागपुर, 9 फरवरी 9६४८ 
वर्तमान युग के परम आदरणीय तथा लोकप्रिय विभूति की हत्या 
पराकोटि का पाशविक कृत्य है । रेसे समय सार्वजनिक भाषण तथा वक्तव्य 
शरी शुरुणी सम्ब्य खढ १० {७} 
ल 


नदेने की एमारी परपरा रो ष्टकर, यट समाचार सुनते एी गेरे मन मेनो 
पृणातिरेक तथा दुख का उदक आ, उसे प्रकट करना मै अपना कर्तव्य 
समता र! यट एक अतुल य भीपण नासदी रै, क्योकि इसका खलनायक 
इस देश का नागरिक तोटैष्टी, वह हिदटू भी टै। देश के प्रत्येक सदुप्रवृ्त 
नागरिक कौ मात्मा जी की मृत्यु से अवर्णनीय युख तो ्ोगा ए, इसते 
भी वटकर यट देखकर लज्जा का मी अनुमव लोगा कि विकृत मनोवृत्ति फा 
हत्याय अपने ही देश का नागरिक रै1 

आज अपने देश की परिस्थिति अत्यत विकट ै। इस समय उत्त 
एकता-निर्माता तथा शाति-प्रस्थापक महात्मा की नितात आवश्यकता धी। 
देसे महापुरुष की हत्या कर डालना एक अक्षम्य रा्ट्रविरोधी कार्य रै 1 देश 
कीडसटानि से रमँ दुख ्टोता रै, एमारा हदय शुव्य लेता टै ओर भविष्य 
कै वारे में चिता शोती है। मुञ्चे आशा टै कि इस प्रकार की भीषण दु खपूर् 
परिस्थिति मे लोग कुछ पाट ॒सी्ेगे तथा प्रेम ओर सेवा का मार्ग 
अपनार्पेगे। प्रेम ओर सेवा के सिद्धातो पर श्रद्धा होने से ही भँ अपने समी 
स्वयसेवक वधुओं को सवे प्रेम से वर्तव करने का अदेश वैता ६। 
गेरसम्जदारी से कोडं खीञ्चकर उत्तेजना से वोले या कोर्ट अनावश्यक उन्माद 
दिखाए तो भी वह सव विश्व मे अपने देश का गौरव वढानेवाले महात्मा 
के प्रति देशवासियों के मन में प्रेम ओर आदर रने से हो रहा है। इते 
सभी स्वयसेवक वधु ध्यान रखें । उस पूजनीय दिवगत आत्मा की हमारे 
कोटि-कौटि प्रणाम। 


मा स गोलवलकर 
(मूल अग्रेजी) 


३ फरवरी १६४२८ को चष्टव्ार्यवाड श्री मट्हाख्यवं काले ने तार 
भेजकर सब -शाख्प्राञयो को क्ठिसी भी चीमत पर शात रहने कन 
अदेश दिया- 


श्ुरुजी कौ गिरफ्तार किया गया डे। 
किसी भी स्थिति मँ शात रहो" 
(छपा ॥पला€त्‌ 86 लग 9 81 
60515) । 


चयि 
॥), श्री शरुख्वी समन्य स्रठ 9० 


० फरवरी च्छो व्छेद्रीय सरकार ने इक विकङप्ति छाया भारत च्छे 
सशी प्राते मे सघ पर श्रतिवध सनाने च्छी घोषणा की प्रतिवच ठी 
मणा करनेवाठी विक्लप्ति- 


"मारत सरकार ने २ फरवरी को अपनी घोषणा मेँ कहा है कि 
उसने उन सभी विद्धेपकारी तथा हिसक शक्तियों को जडमूल से नष्ट कर 
देने का निश्चय कर लिया है, जो राष्ट्र की स्वतत्रता को खतरे मेँ डालकर 
उसके उज्ज्वल नाम पर कलक लगा रही ह । उसी नीति के अनुसार चीफ 
कमिश्नर के अधीनस्य सव प्रदेशो में राष्ट्रीय स्वयत्तेवक सध को अयैध 
घोषित करने का निश्चय भारत सरकार ने कर लिया है । गवर्नरो के अधीन 
रान्यों मे भी इसी ठग की सूचना जारी की जा रही है॥ 


अन्य जनतात्रिक सरकारे की ही भति भारत सरकार तथा प्रातीय 
सरकार सभी दर्लो तथा सगटर्नो ओर सच्चे राजनीतिक, आर्थिक ओर 
सामाजिकं कार्यो कौ योग्य अवसर प्रदान करने को सदा उत्सुक रहती है । 
ओचित्य तथा कानून की सर्वसम्मत सीमाओं के भीतर रहकर काम 
करनेवाली सस्था्ओं को, चाहे वे सत्तारूढ दल की समर्थक हों अथवा 
विधी, सहन किया जा सकता हे । राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का घोपित ध्येय 
हे दिदं का शारीरिक, वीद्धिक तथा मानसिक विकास करते हुए उन्म 
वधुता तथा सेवाभाव निमाण करना ।' जनता कै सभी वर्गो का शारीरिक 
तथा वीद्िक विकास करने की ओर सरकार का अत्यधिक ध्यान रहता है 
तथा इस उदेश्य के निमित्त, विशेयकर देश के नवयुवको को शारीरिक तथा 
सैनिक शिक्षा देनै के लिए आवश्यक योजना उसने आरभ की है, कितु 
खेद का विषय हे कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के सदस्य घोषित ध्येय के 
अनुसार व्यवहार नहीं करते। 


संघ के स्वयसेवक अनुचित कार्य भी करते रहे दे । देश के विभिन्न 
भार्गो मेँ उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से आगजनी, लूटमार, डाके, हत्यार्पु 
तथा लुक-छिपकर शस्त्र, गोला ओर वाखूद का सग्रह करने जैसी हिसक 
कार्वाइयौ कर रहे हें । यह भी देखा गया है कि ये लोग पर्च भी वो्ते टै, 
जिनसे जनता को आतकवादी मार्गो का अवलवन करने, वदूके एकत्र करने 
तथा सरकार के वारे मेँ असतोष निर्माण कर सेना ओर पुलिस से उपद्रव 
कराने की प्रेरणा दी जाती है। वे इस भोति के कार्य गुप्त रूप से किया 
करते ह । सरकार ने समय-समय पर इस सबधमे चचा की हे कि इन सभी 
स्वयतसेवकों का विचार एक सस्था के ख्य र्म किया जाए अथवा नह| 
श्रीश्युर्वी समग्र खड १० {द 


नववर के अत मँ प्रातं के मुख्यमति्यों तथा गृटमत्रियों का एक सम्मेलन 
दिल्ती मँ हुआ था, जिसमे निश्चय किया गया था कि अभी वह समय नी 
आया 8, जव सध का एक सस्था के रूप मे विचार किया जाए। अत 
व्यक्तियों के लिए स्वतत्र रूप से जो उपाय काम मेँ लाए जा सकते टौ, लाए 
जाने चाहिए, कितु उसके वाद भी सघ की अक्लिपर्जनक तथा घातक 
कार्वाह्यौँ जारी री ओर सथ दारा समर्थित िसा-वृत्ति के अनेक व्यक्ति 
शिकार हुए, जिसमे से स्वत गधी जी नवीनतम वलि रै। 


रेसी दशा मे हिसा की इस उग्र अभिव्यक्ति का दमन करने कै लिए 
कंडे उपाय काम मेँ लाना सरकार अपना कर्तव्य समञ्लती है। जिसकी पूर्ति 
की दिशा मेँ उटाए गए पहले कदम के ख्प मे सघ को अयैष पोपित किया 
जाता हे। सरकार को इस वात का तिलमात्र भी संदेह नहीं है कि सभी 
नीतिनिपुण तथा देशितेषी नागरिक इस कदम का समर्थन करेगे / 


कारागुह भे श्री गुरुजी को यह समाचार ज्ञात हो चुका था कि सघ 
पर प्रति्वध लग गया ठे। इसपर श्री गुरुजी ने अपने मित्र एडवोकेट श्री 
दत्तोपत देशपाडे को, जव वे ५ फरवरी को उनसे मिलने जेल गए यै, सथ 
के विसर्जन का एक वक्तव्य लिखकर दिया तथा कहा कि वे उते प्रकाशित 
कर दे। इस वक्तव्य में श्री गुरुजी नै लिखा- 


“राष्ट्रीय स्वयत्तेवक सघ की आरभ से यह नीति रही टै कि 
सरकारी प्रतिवरथों का पालन करते हुए ही अपने कार्यक्रम किए जर्ण । इस 
समय सरकार ने उसे अवैध घोपित कर दिया हे, अत मै यदी उचित 
सम्मता दहं कि प्रतिवथ हटाए जाने तक सप कौ विसर्जित कर दु, तथापि 
सरकार ने सघ पर जो आरोप लगाए टै, उन्हे मे पूर्णतया अस्वीकार करतां (| 


श्री श्युरुखी पर लगाई ङ प्रतिवधात्मक्छ शर्त मे पत्रव्यवहारे न 
करने की शर्त नरष शी! ङसलिषु शरी श्ुरुखी ने ११ अव्यस्त १६४८ 
क्छ श्रधानम्री प नेहसे, तथा स्वार पटेल च्छो निम्नलिखित पत्र 
लिख्े- 

प्रतिबध आवश्चयक्छ कर्तव्य मे बाधक 


नागपुर, 99 अगस्त १६४८ 

प्रिय माननीय प नेद, 
9 फरवरी १६४२ को मेरी गिरफ्तारी होने कै पहले तथा पूर्य 
महात्मा जी की हत्या के कारण उत्पन्न असाधारण वात्तावरण में भनि 
{9र} श्रीश्युर्वी समग्र खड १० 


आपको एक पत्र लिखा धा! ६ अगस्त १€४८ की कारावास सै मुक्त होने 
पर फिर में उसी प्रेम, आदर तथा सम्मानपूर्ण सहयोग की भावना से 
आपको लिख रहा हू 


यह सत्य है कि मँ उस समय यह नटीं सम्य पाया कि मँ तया 
मेरे असख्य मित्रे गिरफ्तार तथा नजरवद क्यो किए गए? वाद मेँ की गई 
उस कार्टवाई को भी भै नदीं समञ्च पाया, जो उस सगठन के सवधमें की 
गई, जिसका भे प्रतिनिधित्व करता हू । भ कई वार प्रकट किए गए इस तर्कं 
से अपने को समञ्याने का प्रयत्न करता हूँ कि अत्यत असाधारण परिस्थिति 
के फलस्वरूप वट असयमित कारवाई की गई! भै इस वात पर विश्वास 
नही करता कि उच्च तथा उत्तरदायी षर पर यैठे व्यक्ति उत्तेजित ठो सकते 
ह, जल्दवाजी कर सकते हैँ अथवां मानसिक सतुलन खो सकते हैं । उनके 
सवथ में एेसा सदेह भी नरह होना चाहिए, कितु चाध्य होकर मुज्ञे यही 
निष्कर्थं स्वीकार करना पडा1 छ महीने की नजरवदी की अवधि के वाद 
जय मुञ्ञे व मेरे कार्य पर लगाए गए सभी गभीर अभियोगों से निर्दोष सिद्ध 
करने योग्य पर्याप्त प्रकाश पड चुका है, तव भी आन्ञा जारी कर मुके 
नागपुर में ही रहने के लिए वाध्य कर दिया यया ओर मेरी गतिविधि पर 
इस प्रकार प्रतिवध लगाए गए है कि मैरी मुक्तता अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत 
कारावास के रूपं में परिणत हो गई। 
सर्वसाधारण अधिकारिर्यो की, विशेषकर आपकी मन स्थिति उस 
समय चषि जो हो ओर आज भी जो कुछ भी हो, मै सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा का तज्ञ हँ कि उसने मेरे मन को कलुपित नीं होने दिया ओर 
भै अपने स्मै, सीढार्द तथा आत्मीयता की भावना से परिपूर्ण द्रु। मुञ्च 
आशा ओर विश्वास है कि मेरे पुराने सहयोगी कार्यकर्ताओं की यही 
भावनाय होगी । भैं स्नेह के इस सदेश को सभी तक पर्चा देता ओर सभी 
से यह कहता कि वे कष्ट ओर व्यथा की भावना सरे हृदय को मलिन न 
होने दें। कितु, मुञ्च पर लगाए गए इन प्रतिवर्धो ने मूज्ञे इस आवश्यक 
कर्तव्य से रोक दिया ! इन अन्यायपूर्ण प्रततिवर्धो के स्थान पर मुञञे अपनी 
स्थिति स्पष्ट करने ओर इस सकट के समय सरकार के साथ वास्तविक 
सहयोग ओर प्रेमभावना का आपकी विश्वास दिलाने का अवसर दिया गया 
होता, तो में उसे उचित समङता। अव भी मुञ्चे आशाटेकि फिर से निकट 
आने का अवसर अभी भी वीता नटी है। 
समय बदलता ही हे ओर प्रत्येक वस्तु अपना योग्य स्थान प्राप्त 
श्रीशयुरु्मी समग्र खड 9० {99} 


करती 1 मुपे इसर्मे संदेए नलं कि परमात्मा, जो पि्ठली सभी शताब्दियों 
में टमारा सटायक धा, एमे आवश्यक शक्ति, साल्स तथा विशान दय देगा, 
जिससे मानता के मार्गं पर घ्म चल सकेगे । अपने-अपने रारते पर चनते 
हए भी ट्म सव भारतमाता की सेवा मँ एकम्प हे सकते रै। 


इस अवचि भें टम सदा के तिए हार्दिक भैनीपूर्णं सवर्धो की आशा 
कर । इसके वीच मे पिष्टे कुट मलोनों के वै वीमत्स दु रवप्न न आनि दे, 
जो हमारे पारस्परिक प्रेम मेँ कटुता उत्पन्न कर सके। श 


मातृसेवा मेँ सहयोगी 
(मूल अग्रेनी) मासं गोलवलकर 


प्रतिवध लगाना अनावश्यक 


नागपुर, 99 अगस्त १६४८ 
मान्यवर सरदार वल्लभभाई पटेल जी, 


सादर प्रणाम । ६ अगस्त १६५८ को वदीगृह से मेरी मुक्ति हई 
परतु तुरत ही मुञ्च पर कछ निर्वथ डाले गए । इस कारण भे नागपुर मे ही 
ह। जिस समय मुञ्ञे वदीगृह मे डाला गया था, उस समय की परिस्थिति 
मे अधिकारी-वर्ग की मन स्थिति विचलित टोने से टी यह अकल्पित कदम 
उटाया गया, फेसा भने स्वत को समन्नाने का प्रयत्न किया। अर्थात्‌ 
महत्त्वपूर्ण पद को अलकूत करनेवालों के मन विचलित टो ओर वे विपरीत 
कृत्य कर, यह वात मान लेना अतीव कठिन रहा ओर अव भी कठिन ही 
है । अव पर्याप्त समय वीत जाने के वाद ओर वायुमडल स्वच्छ होने कै लिए 
आवश्यक पर्याप्त प्रमाण प्रकाश मेँ आने के पश्चात्‌ भी मन की अवस्था वैते 
ही विचलित हयो सकती हे, यह मानना असभव हे । परतु मुञ्चपर लगाए गए 
अनावश्यकं प्रतिवरथों से मन की स्थिरता का अव भी परिचय नही मिलता। 
इसलिए असभव को सभव मानना पडता है! 

आप लोगो के सवय सें जिस आत्मीय भाव को लेकर चलना मेने 
अपना स्वभाव वनाया हे, उस आत्मीयता तथा स्नेह मे अभी भी कोई कमी 
नही हं डे। १ फरवरी 9६४८ को कारावास मेँ जाने क पूर्व मेने आपकी 
एक पत्र लिखा था ! उसमें व्यक्त परस्पर विश्वास, सहकार्य तथा सीहार्द का 
भाव मेरा स्थायी मनोधर्मं हे । उती की स्मृति से मेरी मुक्ति के पश्चात्र यट 
पत्र लिख रहा हू! 
{भ्य श्री शुरेती सम्य उठ १० 


सव विचार कर, आपके ओर मेरे वीच जो व्यक्तिगत तथा वुत्तिगत 
स्नेह ओर साधर्म्यं हे, वह सदा के लिए वना रे यही उचित है। अपनी 
ओर से भ इस सव मे दत्तचित्त हँ । मेरे पूर्वकार्यं के सव मित्र भी इसी 
दृष्टि से आपकी ओर देखते होगे, ठेसा अनुमान करता हू । प्रत्यक्ष में मेरे 
हदय का स्नेह-भाव सवम प्रसृत करने के मेरे कर्तव्य स निर्वधवशात्‌ भँ 
वविते ह, केवल इसका दु ख है । साथ ही आपसे प्रत्यक्ष मिलकर मेरी ओर 
मेरे कर्य की भावना स्पष्ट कर आप सवका मनोमालिन्य दूर करने तथा 
सद्य कालीन राष्ट्र की कठिन अवस्था में आपसे, याने अपनी सरकार से 
सहकार्य करने के कर्तव्य से, इन्टीं अकारण निर्व्॑थो के कारण भँ वचित हू, 
इसका भी अतीव दुख है । आशा करता हर किं अव वह समय दुर नही, जव 
हम लोग आपस मं मिलकर सहकारिता का शुद्ध वातावरण निर्माण करेगे । 


अस्तु । वर्तमान में शेष सव कुशल हे । परमात्मा की कृपा से अपना 
पारस्परिक स्नेह वृद्धिगत ठो ओर सवके प्रयत्नं से भविष्यकाल आनद ओर 
सुख से परिप्ररित हो, यष्टी भारत की अधिष्ठात्री देवता सै प्रार्थना करता 
हुआ पन्न पूर्ण करेता हू। वाकी सव प्रसग उपस्थित होने पर प्रत्यक्ष में। 
आपका शुभाकाक्षी 

मास गोलवलकर 


सरदार पटेल छाय दिशया ठत्तर 
११ सितवर १६४८ 
१, ओरगजेव रीड, नई दिल्ली 
भाई श्री गोलवलकर, 

आपका 9१ अगस्त का पत्र मिला। जवाटरलाल ने भी आपका 

उसी तारीख का पत्र मुञ्चको भेजा है। 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सध के विषय मेँ मेरे जो विचार ह, उनको आप 
भली-भोति जानते द । उन विचारो को मने दिसवर के महीने मेँ जयपुर मेँ 
ओर जनवरी के महयने मे लखनऊ मेँ प्रकट किया हे । जनता ने उन विचारं 
को सराहा धा। मुञ्चे आशा थी कि आप लोग भी उनको स्वीकृत करगे । 
कितु उनका कोई खास प्रभाव सघवालों पर नटीं हुआ, न ही उसके 
कार्यक्रम मेँ कोई अतर आया । सघ ने हिदू-समाज की सेवा की थी, इसमे 
कोई सदेह नहीं हो सकता! ठेसे इलाको में जर्लो कि उनके सगटन च 
सहायता की आवश्यकता थी, सघ के नवजवार्नो ने ओर्तो व वर्च्चौ की 
श्रीश्ुख्पी समग्र खटठ 9० ४) 


प 


रक्षा की, उनके तिए काफी काम किया। किसी भी समद्मदार आदमी को 
इस पर कोद शिकायत का मीका नटी ले सकता । ष, मीका तौ तव आयां 
जयकि वदले की आग से जतते हए उन्लैने मुसलमानों पर अत्याचार शुम 
किए । हिंदुओं का सगटन करना व उनकी सहायता करना एक चात र, पर्‌ 
उनकी मुसीयतें का वदला निहव्थे व लाचार्‌ ओरतो, वर्च्यो व आदमियें 
से लेना दसरी वात टै। 


उसके अतिरिक्त यह भी कि उरन्लने काग्रेस का विरो करके ओर 
वट भी इस कटोरता सै कि न व्यक्तित्व, न सम्यता, न श्रिष्टता का ध्यान 
रखा । जनता में एक प्रकार की वेधनी पेदा कर दी। उनके सारे भापण 
साप्रदायिक विष से भरे थे। रिदुओं मे जोश पेदा करना व उनकी रणा के 
प्रथ करमै के लिए यह आवश्यक न धा कि वह जटर फले । उस जहर का 
फल अत मे यही हा कि गधी जी की अमूल्य जान की वृुरवानी देश यौ 
सहनी पडी ओर सरकार व जनता की सटानुपमृति जरा भी सघ के सायन 
रही, वल्कि उनके खिलाफ हो गई । उनकी मृत्यु पर सवालों ने जो ह 
प्रकट किया अथवा मिटाई ्वौटी, उससे वह विरोध ओर भी वढ गया। 
सरकार को इस हालत मेँ सध के विलाफ कारवाई करना जरूरी टी धा। 


तव से छ महीने से ज्यादा ठो गए &। हम लीरमों कौ आशा थी 
कि इतने वक्त के वाद सोच-विचार कर सघवाले सीये रास्ते पर आ जण्गे। 
परतु मेरे पास जो सूचना आती है, उनले यही विदित होता ह कि पुरानी 
कार्टवाइयों को नई जान देने का प्रयत्न किया जा रा हे। भँ आपते एक 
वार ओर करटा कि मेरे जयपुर व लखनऊ के भाष्य पर ध्यान दीजिए 
ओर भने उसमें जो रास्ता सघवालों के लिए वताया था, उसको स्वीकार 
कीजिए । मुज पूर्ण विश्वास हे कि उसी मेँ सघ व देश का कल्याण है । उसी 
रास्ते पर चलकर हम एक होकर देश की भलाई कर सकते &। यह तो 
आपको स्वय ज्ञात हे कि हम लोग एक नाजुक घडी से गुजर रदे दै । देश 
केहरण्ोटेसतेषठोटेववडेसे वडे का यह कर्तव्य डेकिदेश की सेवा के 
लिए जिस किसी प्रकार भी हो सके, अपनी देन पूरी करे। इस नाजुक समव 
मं पार्टीवदी का अर्थात्‌ पुराने मतभेदों का अवसर नहीं है। मेरा पूर्ण 
विश्वास डे कि सघवाले अपने देशत्रेम को काग्रेस से मिलकर ही निभा 
सकते द, अलग ठोकर या विरोध करके नहीं । मुञ्चे इस वात की खुशी ठै 
कि आपको छोड दिया गया है । आशा है आप मेरे विचार्यो पर ध्यान देकर 
उचित निश्चय पर पहूरचेगे । आप पर जो रुकावट लगाई गड है उसके 
४) शरी लुरुकी शमब्य श्चट %० 





विषय में सेन््रल प्रोविन्त की सरकार से पूछताछ कर रहा हं । उनका उत्तर 
आने पर आपको सुचित करैगा। 

आपका 

वल्लभभाई पटेल 


यह पत्र ओरी शयुर्खी को कापशी विलव के वाद अध्‌ र्कार पटेल 
कै २६-€-१८६४८ के पत्र के दाद मिला! दिनाक २४ सितवबर 
तच्छ न पत्रो च्छा उत्तरे न आने के कारणा श्री शुरुषी ने पुन 
प्रधानमग्री प नेहर+ तथा चरदकार पटेल च्छो निम्नलिखित पत्र 
लिखे- 


नागपुर 
२४ सितवर 9६४८ 
माननीय प जवाहरलाल नेट, 


लगभग डेढ मास पूर्व ने आपको पत्र लिखा था । उत्तर प्राप्त होने 
का सीभाग्यं मुह अभी तक प्राप्त न हो सका। पुन लिखने का विचार भँ 
स्थगित करता गया, क्योकि हैदरावाद का प्रश्न गभीर रूप धारण कर रहा 
था व सरकारी कारवाई अपरिहार्ये दिखाई दे रही थी । उस समस्या का 
सवस महत्त्वपूर्ण भाग सफलतापूर्वक ठल हो जाने के कारण अव आपको 
लिखना में उचित समञ्चता हू। 

हेदरावाद मेँ प्राप्त हुर्द सफलता से उत्पनन हुए कुछ प्रशात 
वातावरण मँ भ आपसे राष्री स्वयसेवकं सघ पर लगाए गए प्रतिवध के 
प्रश्न पर पुन विचार करने की प्रार्थना करता हूं । सघ पर प्रतिवध लगाए 
लगभग आट मास व्यतीत टी चुके टँ तथा इस विषय की सव प्रकार की 
छानवीन की जा चुकी है। मुञ्जे विश्वास है कि आपको अव भली-रभोति 
अनुभव हो गया होगा कि सष पर लगाए गए आरोप मिथ्या तथा निराधार 
ै। अत यह विषय अव केवल न्याय का ही प्रश्न है! अपनी ही सरकार 
से एसे न्याय की आशा करना हमारा अधिकार दै! 

सघ के विसर्जित किए जाने के कारण इस वीच के समयमे 
बुद्धिमान नवयुवक कम्युनिज्म के जाल मे फंसते जा रहे है ब्रह्मा, (बमा), 
हिंदचीन, जावा तथा पड़ोस के दुसरे राज्यो मँ जो आतकपर्ण घटने हो 
रही है, उनसे इस आगामी विभीषिका की कल्पना की जा सकती है । इस 


श्रीश्ुरुषी समव्र खड १० & ) 
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सकट का सुदृढ प्रतिरोथ करने वाला सघ आज विद्यमान नटी है। 
कम्युनिस्ट ने सघ की अपने पथ का सवसे वडा रोडा समञ्चा। इसनिए 
ये सदा उसके विरुद्ध विपवमन तथा कुत्सित प्रचार करते रहे । महातमा नी 
की हत्या तथा सघ पर लगे प्रतिवध से उन्हे अपने जीवन का सवपते च 
अवसर हाथ लगा ओर उन्होने सघ कौ नीचे गिराने तया अपने कार्यं को 
वढने हेतु इस अवसर से अनुचित लाभ उटाया । उनकी प्रगति के समाचार 
भयावह हे । आशा है आप शात चित्त से इस समस्या पर विचार करेगे ओर 
देखा वायुमडल निर्माण करने मेँ सहायक होगे, जिसमे सघ अपने सास्कृतिकं 
आथार पर सम्मानपूर्णं कार्य करता हुआ इस नई विभीषिका का मुंह तोडने 
म सरकार का हाथ वेटा सके। सघ पर लगाए गए प्रतिवथ को हटाने तथा 
उस पर लगाए गए आरोपो कौ असदिग्ध रूप से वापस लेने से ही वैसा 
वातावरण निर्माण हो सकता हे । स्वय अपने वारे मे कहना हो, तो मेरे लिए 
यह असभव हे कि वढते हए सकट को भै असहाय ओर मौन देखता वैटा 
रहं । जवकि मुञ्चे विश्वास हे कि अकारण लगाए गए असत्य आरोपों के 
कलक से तथा कार्य करने की कानूनी बाधाओं से मुक्त मेरा सस्कृतिक 
सगटनात्मक कार्य उस सकट पर विजय प्राप्त कर सकता हे। इसलिए य्ह 
पत्र लिखकर भ आपसे अनुरोध करता टू कि आप स्थिति पर पुनर्विचार 
करं ओर सघ पर से प्रतिवथ हदा लेँ। न 


(मूल अग्रेजी) मातरसेवा मे सहयोगी 
मास गोलवलकर 


श्ुरुली का र्कार पटेल क्छो दूसरा पत्र 


नागपुर, २४ सितवर १६४८ 

मान्यवर वल्लभ भाई पटेल जी, 
सादर प्रणाम । आपकी सेवा में पि्ठला पत्र प्रस्तुत किए ॐढ मि 
से अधिक समय वीत चुका ठे । भापकी ओर से उसकी प्राप्ति का समाचार 
अभी तक नष्टां सिला । दूसरा पतर लिखने का विचार पिले कुछ दि तै 
मन म था, परतु वीच मँ हेदरावाद की समस्या गभीर होती गई ओर फिर 
प्रत्यक्ष रूप में सरकार की ओर से हस्तक्षेप करने का आवश्यक प्रस 
निर्माण हौ वलँ कदम उटाया गया । भाग्यवश अत्यत अल्पाववि ने इस कारय 
का महत्त्वपूर्णं अश सपन्न टो गया । डैदराचाद के प्रश्न मे अनेक पक्षोपपक्ष 
श्प शरी शुरेपी समव्र खड १० 


अपनी-अपनी चाल चलाने का प्रयत्न करते हुए भी भने ओर मेरे साथियों 
ने यही मत्तव्य रखा था कि सरकार ही इस प्रश्न को ठोक करे ओर सारी 
जनता उसका साथ दे। मेरी वट इच्छा पूर्ण हुई 1 अर्थात मेरे कार्य की भग्न 
अवस्था में म कुछ सहायता करने में असमर्थ रहा, परतु हदय सरकार की 
विजय के लिए उत्सुक था । विजय ह्रई ओर मैने आपको तथा प्रधानमन्नी जी 
को तार दारा हृदयपूर्वक वधाई दी। हैदरावाद के प्रश्न मे आप व्यस्त होगे, 
एसा समञ्जकर ही मैने दूसरा पत्र लिखने मेँ विलव किया । अव इस प्रश्न 
कै महत्व का भग पूर्णं होने पर यह पत्र प्रस्तुत कर रहा हू 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ कौ अवध धोपित किए जाने को अव आट 
मास ही रहे है 1 उस पर जो आरोप लगाए गए ये, उने कां तक तथ्य 
दै, इसका आपको पूर्णं ज्ञान हे ही। भ विश्वास करता हूं कि आपके भन 
मे सप की निर्दोपिता के विपय मेँ कोई सदेह नदीं हे! देशं भरे 
तलाशिरयो, छानवीन इत्यादि हो चुकी हे । अव ओर प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं । सध पर जो आरोप लगाए गए ये, वै सरकार को उस समय भट ही 
खीक जँचे टो, परतु वे निराथार धे! उनका पूर्णतया निराकरण करना 
सरकार की न्यायप्रिसता का परिचायक होगा} 


यह तो न्याय कीदुष्टि से हुजा। परिस्थिति कीद्ष्टिसेरभेदो 
प्रकार से विचार करन के लिए आपसे अनुरोध करता हूं । जिस समस्या के 
कारण कुछ लोगों की दृष्टि से “साप्रदायिकता' वढने का डर था, वह 
हैदरावाद की समस्या यशस्वी रीति से हल हो रही है! अपनी सरकार का 
हाथ ऊपर है ओर हम सव लोग आनदपूर्वक निश्चित हैँ कि इस प्रकार की 
धेर्यशाली नीति सरकार द्वारा अपनाने पर वह अनिष्ट “सप्रदासिकताः बढ 
नहीं पाएगी 1 इस यश से वायुमडल में पर्याप्त परिवर्तन हुआ हे ओर अव 
सष पर किए आरोपो को निराधार घोपित कर उसको अपना कार्य पहले 
जैसे करने का अवसर देने मेँ कोई व्यवधान नटी दिखाई देता । 

परिस्थिति की दूसरी दृष्टि यह हे कि सघ के अवैध होने के 
उपरात युवकवर्मं विशेषत ॒विदार्थीगण कम्युनिज्म की ओर अधिकाधिक 
युके लगा हे, रेसा समायार दक्षिण से तथा सयुक्त प्रत्त आदि पत्रों से 
प्राप्त हुआ है । उनका प्रचार वढ रहा हे। इस खतरे की सृचना आपको 
देनी चादिए, ठेसी बात नहीं । परु इस देशवाह्य विचारप्रणाली को वढते 
देख अकर्मण्य होकर धैटे रहना (जवकि मुञ्चे विश्वास हे कि सय का कर्य 
नि सदिग्धता से दोषमुक्त होकर वैध होने से इसं सकट से युवकवर्ग का 
श्रीशुरुखी समथ खड १ {9} 


रक्षण वहुत मात्रा में हो सकता &) मेरे लिए कितना कटिन होगा ओर हदय 
को कितनी यत्रणा देता होगा, इसका आप विचार करें! मँ तो यदी समन्ता 
हं कि आप अपनी सरकार की शक्ति ओर हम अपनी सास्करतिक सयशक्ति 
यदि साथ-साथ लगार्पँ तो इस सकट सै शीघ्र मुक्त हो सकते है । अपने 
पड़ोसी देशों ने इस वाद्य प्रणाली की यशस्विता की जो लहर दौड रही है, 
इससे भ अत्यधिक चितित हूं । इसी चिता के कारण आपसे सघकार्य पूर्ववत्‌ 
करने देने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करने के निमित्त अनुरोध कर 
रहाहू। 

अनेक महत्व के प्रश्नों पर आप गभीरता सै विचार करते है । यह 
प्रश्न भी आपके विशाल हदय तथा व्यापक दृष्टिकोष्ण कै अनुरूप है। 


इसी सवथ मे भे एक ओर निवेदन करता हूं। मुञ्च पर निर्व है। 
वश्रीय सरकार की सूचना के विना वह लगाया जाना असभव नदीं हे । परु 
भं समञ्मता हूं कि देश की, राट्रजीवन की ओर अपनी सरकार की रसा टत 
भारत भ्रमण कर अपने नवयुवकों की निष्टा को राषटर-वाह्य होने से वचाना 
भेरा कतव्य हे। उसको करने मे मुले यदि कुठ विपत्ति भी श्लनी पडे तो 
भी गुने भारत-भ्रमणार्थ शीघ्र ही जाना होमा। 


आप सब वातो का विचार करे । सरकार ने सघ के विषय मे जो 
कदम उटाया था, उसके उचित-अनुचित ढोने आदि के सवथ ने वादविवाद 
करते बैठने का यह समय नहीं हे। न मेरे पास बुद्धि की उतनी 
कलावाजियों के लिए समय है। अत उन वातों को दृष्टि सै ओज्नल कर 
परिस्थिति की पुकार की सुनते हुए आप निर्णय करे । भै ओर मेरे सव 
साथी परिस्थिति को कावर मे लाकर अपने देश कौ अजेय बनाने देतु 
सहकार्य करने के लिए पहले से ही प्रयत्नशील हैं! 


अति शीघ्र प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करता हूं 
आपका शुभाकाषी 
(मूल अग्रेजी) मा सं गोलवलकर 


२४ सितबर क्छ श्री श्ुरुखी क्षरा शखव्छर पटेल को छि पत्र मे 
श्रानमद्री तथा सरद्यरे पटेल च्छे तार भेणच्छर हैकराबाद समस्या 
के सफलतापूदक्छि श्युलस्षाने पर दथा का उल्लेख हे प्ररत पत्र 
सरकार पटेल छारा उस तार क्छ उत्तर हे- 
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१, ओरगजेव रोड, नरह दिल्ली, 
२४ सितवर १६४२ 
प्रिय मिन, 


हैदरावाद अभियान की सफल सपन्नता पर आपके अभिनदन 
संदेश के लिए धन्यवाद । अपना वास्तविक कार्य तो अभी प्रारभ हुआ है। 
अनेक शतको की क्षतिपूर्ति करनी हे । प्रत्यक्ष अभियान की भोति इस कार्ये 
मँ भी आप जैसे मित्रों की सदिच्छा एव शुभकामनाएं हमारे साथ हीगी, 
इसमे हमें कोई सदे नदीं । 


सादर सविनय 
भवदीयं 


वल्लभभाई पटेल 
(मूल अग्रेजी) 


सरुदा२ पटेल का ठत 
१, ओरगरीव रोड, नई दिल्ली, 
२६ सितवर १६४८ 
भाई श्री गोलवलकर, 

आपका पन्न २४ तारीख को मिला। मैने आपके पहले पत्र का 
उत्तर 9१ सितवर को भेजा था। पता नदीं आपको मिला क्यो नदीं । उसकी 
एक नकल भेज रहा हूू। पहला पत्र न मिलने के कारण भँ यह उचित 

समक्ता हू कि यह पत्र भी शुक्ला जी के द्वारा आपको भेजू। 


आपके पच का जो मैने उत्तर दिया था, उससे आपको सारी 
परिस्थिति मालुम हो जाएगी । सध के विरुद्ध जो कार्दवाठी की गई है, सव 
प्रातो की सहमति से की गई है । अभी हाल मेँ इस विषय में फिरते प्रार्ती 
की सलाह ली गई है । लेकिन प्रातो की राय अभी भी यही है कि सघ पर 
से गेरकामूनी सस्था होने की अधिसूचना नर्ही ठटाई जा सकती । आप स्वय 
जानते है कि प्रातो के मन्रिमडल मँ सव अपने ही आदमी ै। यदि उन 
सवका यही अभिप्राय ह कि यह अधिसूचना जारी रखी जाए, तो एेसा ही 
माना जाएगा कि सस्था्में ही कोई छुटि होगी। किसी को सस्था के प्रति 
कोई देष नदीं हे! यदि उनका यह अभिप्राय है तो वास्तविक प्रमाण के 
कारण ही होगा। 
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इन सव वातो को देखते हुए येरी आपको यही सलाह टोगी कि 
सघ को एक नई रीति ओर एक नडं नीति पर लाना चाहिए । वह नई रीत 
या नई नीति केवल काग्रेस के नियमों के अनुसार ही छो सकती है। 
विदार्थो नँ या युवकों मे जोश हे तो उसका प्रकटीकरण केवल अत्याचार 
द्वारा या अपयातो दारा नहीं टो सकता । उसके लिए ओर भी सीये मार्ग 
हे, जिन पर युवकौ ओर विदयार्ियो को चलाने के काम मेँ मेरी निजी व 
सरकार की पूरी-पूरी सहानुभूति हौ सकती है। 

आपके यं भने के वारि नें भने शुक्ला जी को लिखा हे । उनका 
उत्तर आनि पर भ आपको फिर लिखूगा । 


आपका 
वल्लमभाई पटे 
प्रधानमत्री क्छी ओर प्रत्ुत्तर 
क्र १०१२) - ४७ गप्रम प्रथानमग़ी का ध 
न 


२७ सितवर १६४५ 
प्रिय श्री गोलवलकर, 


परयानमनी को २४ सितवर का आपका पन्न मिला । उन्टोन मुर 
आपको यट सवितं करने के लिए कटा हे कि राष्ट्रीय स्वयतेवक सय पर 
प्रतिवथ रखने, न रखने का प्रर्न गृह विभाग के अधीन टै । अत आपका 
पत उसके पातस्त भेजा जा रहा है। 


कितु उन्लेनि आपको सवित करने के लिए मुत मह कटा £ पि 
आपका यट कथन कि राषट्रीय स्वयसोवक स निर्दोष रै ओर उसके विरु 
लगाए गए अभियोग निराधारं है वे स्वीकार फर को तैयार नही ?1 
सरकार के पास पर्याप्त प्रमाणषहै, जौ प्रकट करते हे कि राष्ट्रीय 
सप ठेसी खारयारं मे सलगा चा, जो राष््र-वितेधी तथा जाह्ति यी दृष्ट 
सै जपकतिनिकः ची। राष्ट्रीय रवयपत्तेवफ संप पर प्रतिवध लगषए जतिके 
प पूष प्रथानमंन्री यो हात टु चारि सयुक्त शरा्तीय रारकार ते आपे 
चामष्फ तोट भमा था जिर्मे रयुक्तः श्रातमे रप्यी यक्त यायां के 
गोयंधमे प्राय सरकार दारा दावनित यख प्रमाण ये। अन्य द्रात के पसि 


{रर} शरी भुर्पी खम खट १ 


भी इस प्रकार के प्रमाण है 1 प्रतिवथ लगाए जाने के पश्चात्‌ भी ह्मे राष्ट्रीय 
स्वयसेवक सघ कं पुराने सदस्यो की अवाछनीय कार्रवाई के सवध मे 
जानकारी मिली है। इस प्रकार की जानकारी हमारे पास अभी भी आं रही 
है। आप यह स्वीकार करेगे कि इस जानकारी के ते हए सरकार राष्ट्रीय 
स्वयसेवक सघ कौ जनहित की दृष्टि से हानिरहित सस्या नहीं समञ्ञ 
सकती । देश से साप्रदायिकता को उखाड फकना सरकार की नीति है। 
अत रेसे किसी सगठन को प्रोत्साहित नदीं किया जा सकता, जो 
साप्रदायिक दृष्टिकोण को वढावा देता हे। राष्ट्रीय स्वयसैवक स्थ का लक्ष्य 
ओर उसके कार्यकलाप निशित ही साप्रदायिकं हे । कभी-कभी उसके नेता 
जो कहते है, वह जो प्रत्यक्ष किया जाता है, उसके साय मेल नहीं खाता। 
संघ कँ वाहरी लक्ष्य ओर वास्तविक व्यवहार मँ वडा अतर है। 


हस्ताक्षर (ए वीप) 
(मूल अग्रेजी) 


पत्रकारी से वातलिप 


१€ अकतूबर १६४८ को प्रत काल € वले दिल्सी मे लाला 
छसराजली की कोठी षर कतिपय पत्रा ने रष्टरीय स्वयसेवक 
सघ (अवैध) के सरसघचालक्छ श्री श्रुरुणी स द्ुलाकात की! 
पत्रकार ने उनसे कटु प्रश्न च्छि! उन्होने ठनक्छे उत्त अत्यत 
स्पष्टं भौर प्रेमपूर्ण ढब खे दि प्रश्नोत्तरे का विवरण 
निम्नलिखित आग्शय का है-- 


एक पत्र-ग्रतिनिधि ने पूछा "क्या यह सत्य टे कि राद््रीय स्वयसेवक 
सध ने राष्ट्र को उखाड फेकने की वात सोची थी? 


गुरुजी नै सहज मुस्कराहट के साथ कहा- “मह प्रश्न ही भ्रात है। 
राष्ट्र कै विरुद्ध सोचना तो किसी अन्य देश का कर्म हो सकतादहिया 
विदेशिर्यो सै मिले हुए किसी पचमागी प्रतिष्ठान का। किसी भी राष्ट्रीय 
सगठ्न के विषय यें एेसा कना केवल अज्ञानता का सूचक है । हो, कोर 
जनसमुह यदि किसी दल विशेष की सरकार कौ राष्रहित की दृष्टि से 
अपदस्थ करना चि, तो उसके लिए भी लोकतत्रीय मार्ग खुले पडे है । 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के सवधम तो किसी दल विशेष की सरकार के 
विरोध का भी प्रश्नं नर्हा उठता। सघ सर्वया सास्कृतिक ओर सामाजिक 
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सगटन रहा है। सथ ने अपनी सारी शक्ति जनता के शारीरिक ओर वैदिक 
अभ्युत्थान की दिशा ही व्यय की । राट्रौय चैत्तना तथा व्यक्तिगत 
चरित्र का निर्माण ही उक्तं सगठनः का एकमात्र कार्य रहा है॥' 


प्रशन क्या सघ के कार्यकर्ता इस तथ्य का प्रमाण उपस्थित कर सक्ते है 
कि वै सदा राज्यभक्त रहे है? 


उत्तर राज्यभक्ति का प्रमाण कसा? राज्यभक्ति के प्रमाण की तो तव 
आवश्यकता पडती, जव उनके विरुद्ध देशद्ोहिता का कई सवल 
आसेप टोता। जिनके विरुद्ध कोई आरोप दी न टो, उन्दे सफाई दने 
की क्या जरूरत? 

प्रश्न क्या आप वता सकते ह कि सथ का भावी स्वरूप कंसा होगा- 
राजनैतिक केवल सास्कृतिक या चारित्रिक? 


उत्तर सघ का स्वरूप-निर्धारण करना जनता का कार्य है, मेरा नही । मै 
तानाशाढ नहीं हूं! आवश्यकतानुसार जनता सघ को कोई भी भ 
प्रदान कर सकती हे। हौ, इतना निश्चित हे कि व्यक्तिगत सूप 
म राजनीति से अलिप्त हू 

प्रश्न क्या सघ गुप्त सगटन हे? 


उत्त कुछ लोग सघ की गतिविधि कौ गुप्त वताते ह । यट कथन अकषरश 
असत्य हे । सघ की सारी गतिविधियों पूर्णतया स्पष्ट तथा 
भेदान ्ेोती रहीहै। हो, जो लोग सघ को गुप्त सगटन के नाम्‌ 
से पुकारते है, वे भी दोयी नहीं ह । उनकी ओखों पर विदेशी चशे 
लगे हए है । विदेशी सगटनों के वातावरण से प्रभावित दीने के 
कारणं प्राच्य भारतीय परपरा तथा सादगी पर अवलवित सगटन 
सध में सदेद का. दोना स्वाभाविक टी हे ! प्रचार ओर प्रदर्शनं क 
युग मँ शात ओर सुदृढ सस्था को गुप्त समञ्जना वर्तमान काल की 
विशेषता है। सघ के व्यय-विवरण के विषय से इतना कटना दी 
पर्याप्त होगा कि सध ने कभ भौ चदा नही उगाह्य। सव के 
स्वयसेवको ने श्छ पैसे दिए ओर वे अपने ते का समुचित रीति 
से व्यय करना भली-्भौति समञ्जते हे। 

प्रश्न क्या सघ अद्िदुर्ओं का विरोधी है? 

उत्तर इसे जरा भो संदेह नदीं कि दिदुस्थान दिदुओं का हे। विश्व मे 
केवल भारत ही देस देश है, जिसे दिदू अपना देश कह सकते है, 
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कितु इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत में अिदु्ओं को रहने का 
कोई अधिकार टी नहीं हे। जो लोग सघ को "अहिदू विरोधी" कहते 
है, उनकी वुद्धि को क्या कहां जाए? राष्ट्रीय स्वयसेवक सध 
निरपवाद प से सवके साय प्रेमपूर्वक व्यवहार करना अपना कर्तव्य 
मानता है! जव तक कोई हिंदू-ढोही नहीं वनता, तव तक वह सघ 
करा सहज मित्र है। गँ तो व्यक्तिगत खूप से सभी कामित्ररहू। अनेक 
ईसाई सज्जन मेरे मित्रै! 


प्रश्न क्या आप आशा करते है कि निकट भविष्यमेंदी सघपर से 
प्रतिवध उठ जाएगा? 


उत्तर मँ तो सदा शुभ की आशा करता हू कितु प्रतिवध उटा लेना 
सरकार का कार्य हे, मेरा नहीं । 


प्रश्न यदि प्रत्तिवध न उदा तो आपका अथिम कार्यकलाप क्या होगा? 


उत्तर यदि सरकार प्रतिवध नहीं उठाती, तो उसके लिए यह आवश्यक 
होगा कि वह सध को अपराधी सिद्ध करे। वर्तमान लोकतत्रीय 
सरकार के लिए एेसा करना परमावश्यकं हे 1 निरपराधी कौ अपराधी 
सिद्ध करना असभव ै। अत मुह्ने पूर्णं आशा है कि सरकार 
प्रतिवध अवश्य उठा लेगी । जब तक मेरा विश्वास बना हुआ है, तव 
तक अन्यथा विचार करने का कोई प्रसग ही उपस्थित नहीं होता । 


अत्म लोर्गो ने श्री गुरुजी के तपस्वी जीवन के वारेमेँभी 
कुछ प्रश्न करने चे पर उरन्टोनि यह कहकर खन रोक दिया कि रभे 
अपने व्यक्तिगत जीवन के सवथ में कुछ भी नहीं कह सकता। मेँ तो 
समाज का साधारण सैवक दर| सेवक अपने बरे में कुछ भी कहना 


उचित नी समन्ता 1 4.14 (16 
` वर [गदो 
का्येस मे आरो अन्यया ठट लाघ्मो < 
श्री ्युरु्खी के दिर्ठी आने के ठपरात उन्होने १७ ता >२३ अक्तूबर 
क्छी शुहमन्री सद्धा पटेल ओ अट की शकार पटेल ने र श्युरुखी 
कछ सघ प सै ्रतिवथ हटाने च्छे ्रनुरोध कथे ओर विशे ध्यान न 
दक्र सथ च्छे काग्येस ञे शामिल डोने पट ढी विन्शेख बल दिया! 
पने काम से सखवार पटेल स्ुबरई ब हु धे! उनके ~ र) द 
१ हवं ति पविः लि ९५६८ 
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आप दिल्सी आषु धे वहो श्ुकादे। श्रत अप विठ्टी शद कर 
चले णार २ नवव १६४८ को णव दिठ्सी प्रूलिस उक्त निर्बध 
आशा णारी च्छटने के लि २०-याराख्रभा यढ, न्ड दिर्सी रिधत 
उनके निवास पट शर तव श्री श्ुरुखी नै उच्छ भादा अर्वीक्छार 
करते हु आदापत्र के पृष्ठ चर निम्नलिखित वाक्य अणी मै 
लिखे- 


भ समञ्नता रकि यह आनना पूर्णत अनावश्यक ओर हमारे र्य 
के कानून माननेवाले व्यक्ति की नागरिक स्वतत्रता का अपहरण है। मम 
भी समङ्ता हूं कि इस आज्ञा को स्वीकार करने से अन्याय तथा अचित 
कार्य कामे भी भागी वर्नृगा। इस आज्ञा को स्वीकार कर भे स्वततर राज्य 
के नागरिक के कर्तव्यपालन से गिर जाऊंगा । अत मुञ्ञे यह कटना पडता 
हे किमे इस असाधारण आनना को स्वीकार नटीं कर सकता 


२ नवर १६४८ को ठी श्री शुरुणी नं धरे को दौ वक्तव्य किष 
जिखमे सथ प क्छिषु जानेवाले पुराने तद्या नषु सभी आपो का 
सदयुचित खडन च्या था वे दौनो वक्तव्य ङख श्रका२ भे 


श्री शुरुषी का प्रधम वक्तव्य 


नई दिल्ली, २ नववर १६४८ 

सद्य अवैध एव विसर्जित राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के सहोभौ 
कार्यकर्ता अर मैं सनू १६२५ की विजयादशमी से लगातार पिछले २३ वर्पो 
से दिद्रू समाज की शक्तिभर सेवा करते आ रटे हे । राष्ट्रीय स्वयसैवक सय 
के उदेश्य पवित्र एव उदात्त हँ । सक्षेपर्मेयैये है 

भारतवर्षं हमारी पुण्यभूमि एव मातरभ्रूमि है तथा हमारा एकमेव 
श्रद्धास्थान दै। 

इस पुण्यभूमि मँ हम दिदू अगणित शताब्दियों सै रहते आद टै 
जिसके कारण यह देश हिदुस्थान नाम से विख्यात हि। 

इस पुण्यभूमि यं रहते हुए हमने एक महान धर्म की ष्टि की टै 
जिस्तमे उच्चतम भौतिक वैभव एव श्रेष्ठ आध्यात्मिक आनद का सुर 
समन्वय है। यं हमने वडे-वडे साप्नाज्यो के निर्माण का प्रयत्न किया, 
जिसमे समूचे राट को एक सुव्यवस्थित समाज के खूप यें सगित किया । 
४) श्री श्ुरुपी समवय छ १० 


प्रत्येक व्यक्ति को सुखी एव अभावमुक्त वनाया तथा ज्ञान के ऊचे से ऊंचे 
शिखर पर आरूढ होने ओर आध्यात्मिक शाति प्राप्त करने के लिए अवसर 
प्रदान किर । प्रत्येक को अपनी योग्यता, अभिरुचि तथा मत के अनुसार 
वढने का अवसर था। 


हमारे इस प्रयत्न मेँ टमने व्यक्तिगत पवित्रता एव निष्कलकता, प्रेम 
एव सेवा, त्याग एव नि स्वार्थ वृत्ति, भक्ति एव आत्मसमर्पण के उच्च आदर्शं 
ग्रस्थापित किए । इन आदर्शो को अपने जीवन मेँ लानेवाले महापुरुषों की 
अखड-मालिका से हमारा राष्ट्र गीरवान्वित रहा हे । 


चरित्र की शुदखता 


वहुमुखी अनुमवें से भरे हुए हमारे लीकिक जीवन, हमारे आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण, टमारी दार्शनिक वृति, चरित्र की पवित्रता पर हमारा आग्रह 
तथा महापुरुषों की हमारे जीवन पर पडी हुई छाप ने हमारी महान सस्कृति 
का विकास किया ओर टमने एक राष्ट्र का निर्माण किया। 


दुर्माग्यवश व्यक्ति एव समूहं को अत्यधिक रूप से दी हुई टूट के 
कारण मत-मतातरो की उत्पत्ति हुई । मातुभृमि की विशालता कै कारण 
अनेक भाषाओं का विकास हुआ । इस प्रकार शनै -शनै जीवन की अनेक 
विभिन्नताओं के रहते हुए भी हमने जिस एकता की सुष्टि की धी, वह 
धीरे-धीरे नष्ट होने लमी। 


इसं प्रकार एक हजार वर्प पूर्वं आए हुए आक्रमणकारियों ने हमको 
विधित पाया, जिस कारण हमको सरलतापूर्वक विजित कर शासनाधीन 
किया जा सका। हजार वर्थ की दासता ने विघटन के क्रम को इतनी गति 
ची कि हम आज यह भी भूल गए हि कि कभी ठम एक सस्कृति ओर एक 
मातृभमि की पूना करनेवाले एक ही समाज थे, एक ढी राष्ट्र ये] 

हमारे आदर्शं नष्ट हो गए तथा उनका स्थानं विदेशी आदर्शो ने, 
जीवन की विदेशी पद्धतिर्यो ने तथा विदेशी स्वरूप के सामाजिक, आर्थिक 
एव राजनैतिक आदश ने ले लिया । एेसा प्रतीत होता धा, मानो ससार का 
सास्कृतिक गुरु दिद्रू-समाज अपने सम्मानपूर्ण पद को छोडकर उन विदेशिर्यो 
का निकृष्ट अनुकरण करने लग जाएगा, जो अभी जीवन मे प्रयोग की 
स्थिति पर ही है तथा जिनका जीवन-दर्शन अभी तक शैतान की प्रजा के 
पजे से नीं ष्ट पाया हे। 
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स्थिति शुधारने का निश्चय 


यह विश्वास करके कि जो राष्ट्र अपने भूतकाल कं साय इस प्रकार 
अत्याचार करता 8, उसका भविष्य भी सदिग्थ होता है तथा यह अनुभव 
करके कि जिस राष्ट्र मेँ आपसी एष्ट है, वह कुछ भी प्राप्त नीं कर सकत, 
यदि उमे कुछ प्राप्त भी हो यया, तो उसे अधिक दिन संमालकर नदीं रघ 
सकता । यद विश्वास होन के कारण कि केवल अनुकरण ही प्रगति नही है 
हमने सपूर्ण स्थिति को सुधारने का निश्चय किया। 


अत हमने “राष्ट्रीय स्वयसेवक सध” के नाम से अपना कर्थ 
सप्रभ क्रिया । इसका उदेश्य देश को उसके अतीत का टीक-टीक जा 
कराना तथा उसकी महानता्ओं की ओर प्रवृत्त करने कँ लिए ध्यान 
आकर्षित करना था। इसने यह स्मृति जगाने का प्रयत्न किया कि हम्‌ एक 
समान ये, जिसकी एक पुण्यमयी मातृभूमि थी, एक सस्कूति थी, इसीलिए 
हम एक राष्ट्र थे। इसने सब विघटनकारी प्रवृत्तयो कौ नष्ट करिया । चहि 
उनका आधार मत, सप्रदाय अथवा जाति रहा ठो या राजनीतिक, आधि 
अथवा भापा-भेद । 


यह प्रसास व्यक्तिरयो जँ चरित्र की पूर्णं निष्कलकता उत्पन्न करने 
तथा सेवा, त्याग एव राष्ट्र कं लिए निस्वार्थ भक्ति की भावना निर्माण 
करने, यह शिक्षा देने कि व्यक्ति के हित सपूर्ण राष्ट्र के हित सै छोटे हं तया 
आपसी विघटित, असरगित एव अनुशासनहीन व्यक्तिगत स्वार्थूरण जीवन 
कै स्थान पर एक सुगठित, सुव्यवस्थित एव अनुशासित समष्टिगत सामाजिक 
जीवन निर्माण करने का था। सघ ने पुरातन एव महान दिदू राष्ट्र म 
चिरतन वधुत्व का अद्रूट सूत्र निर्माण किया । इस प्रकार ससार के राष्ट्र 
सवसे महान रष्ट्र भे सर्वागीण पुनर्जीवन का तथा इसको पुन सतार के 
आध्यात्मिक पथ-प्दर्शक के उच्च सिहासन पर आसीन करने का प्रयल 
किया। 

इस प्रकार हम २३ वर्पो तक कार्य करते र्डे। हमक प्रात, भाषा 
एव सप्रदाय के भेदो से ऊपर उठकर एक ठोस ओर सच्चा वधुत्व निमाण 
करने भँ सफलता मिली। 

अपने कार्य की पविनता का विचार करते हए टये यढ कमी भी 
आशा नही थी कि हमारे मार्य मे कोई आएगा । शकाशील विदेशी शसन 
मे टम अपना कार्य विना अडचन कर सके । 


#। शरीभुख्छी समथ ठ १० 


अव स्वतत्रता प्राप्त होने के पश्चात्‌ दलगत राजनीति का यौलवाला 
हो गया हे तथा हमको भी सभावित राजमैतिक प्रतिदद्वी सम्नकर नष्ट 
करने के लिए निशाना वनाया ग्या, कितु हमारे कर्य की पवित्रता के 
कारण कोई भी अवसर नहीं मिला। अचानक महात्मा गधी जी की 
दुर्भाम्यपूर्ण हत्या टौ गई, जिससे सत्ताधारी दल को चिरप्रतीक्षित अवसर 
मिल गया । अनेक दर्लो के श्चुद्र मनोवृत्ति के नेताओं मै हमारे विरुद्ध एक 
तूफान खडा किया ओर भाई को भाई के विरुद्ध कर तथा अपने समाज 
के करई अगं ने हमारे विरुद्ध, अपने ही वधुओं के विरुद्ध घोर घृणा का 
निर्माण किया। मँ अपने स्वयत्ेवक वधुओं का आभारी हँ कि से समय 
मे उन्होने अपना सतुलन वनाए रखा तथा भाई-भाई का सघर्य वचाया । 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ पर केद्रीय सरकार ने ४ फरवरी शह४्ट्की 
प्रतिवध लगा दिया तथा प्रातीय सरकारों ने उसका अनुसरण किया । इसके 
ऊपर करई प्रकार के दोपारोपण किए गए, जिनको यहो दीहराने की 
आवश्यकता नदी, क्योकि प्रत्येक उनको भली-ौति जानता हे । हम जानते 
धे कि आरोप निराधार है, फिर भी हमने अपने सगठन को विसर्जित कर 
दिया तथा संपूर्णं आरोपों कौ अस्वीकार किया। समय ने भी पूर्णतया सिद्ध 
कर दिया हे कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ पर अनेक कर्यो के जो आरीप 
लगाए गएये,वे द्यटे थे) हमारा विश्वास था कि प्रतिवध परिस्थिति के 
दवाव मेँ तया जल्दवाजी मेँ लगाया गया £ ओर आशाथीकि शीघ्री 
सरकार अपना कदम वापस ले लेगी । ठम लोगो ने नौ मासं से अधिक प्रतीक्षा 
की। हमने जेल की यातनं सहकर भी व्यक्तिगत कार्यो तथा व्यक्तिगत 
गतिविधिर्यो पर लगाए हए वधर्नो का सदा पालन किया, परतु हमारी प्रतीक्षा 
व्यर्य दही रही] 


सपर्ण स्थिति को केद्रीय सरकार के समक्ष रखने ओर उनते 
अन्याय के परिमाजन का अनुरोध करने का मेरा विचार था। इसलिए भेर 
ऊपर लगाए गए प्रतिवध जव हटा लिये गए, तव मने पहला कार्य यही 
किया कि राजधानी में आकर उपप्रधानमन्री सरदार वल्लभभाई पटेल से 
मिला। दो वार उनसे मिलकर सपूर्ण स्थिति वताई, कितु मुह्ये वत्ताया गया 
कि प्रतिवध ठटने के सवध मे प्रातोँसेरायलीजा रही है। 

भ नीं जानता कि यह मार्ग क्यौ अपनाया जा रहा है । जवकि 
प्रतिघ लगाते समय कद्र ने पल्ल की थी, प्रातो ने उसका अनुसरण मा 
किया था। भिन्न-भिन्न प्रातं के मुख्यमत्रियों एव गह-मनियीं के वक्तव्यो से 
श्री शुरु समन्य खड १० {२७} 


हमको पता चला टै कि यट कत्रीय सरकारे का ही प्रश्न ह, प्रात तो केवलं 
उसके निर्देश को मान सकते है। 


ेसा प्रतीत टोता हे कि जिन आरोपों के कारण प्रतिवध लमाय 
गया था, उनके असगत एव मिथ्या होने पर इस मार्गं को अपनाकर 
अन्याय को बनाए रखने के लिए इस पर्दे की ओट ली जां रही है 1 नष 
प्रश्न एव अधिक शर्ते रखी जा रही हे ! वास्तव मेँ तो सरकार को सघष को 
अवेध घोपित करते समय विज्ञप्ति मेँ लगाए गए आरोपों पर ही विचार्‌ 
करना चादिए। इस प्रकार अनावश्यक रूप से दूसरे मामरलो को नही 
घसीटना चाहिए । यह तो जनता को भ्रम यें डालने तथा प्रतिवध कौ वनाए 
रखने के ओचित्य को दिखाने का एक वहाना मात्र दिखता हे । 


एक ओर स्याव दिया गया हे कि सध राजनीतिक दल वन जाए। 
इसका अर्थं यढ लगा कि राजनीतिक दलों के अतिरिक्त ओर किसी 9 
कार्य की, यों तक कि पवित्र सास्कृतिक कार्य को भी जीवित रहने का 
अधिकार नहीं है । यट स्थिति असह्य हे तथा. जो ठेसे विचार रखते 
उनको शोभा नटीं दैती। 


भ सम्मता हूं कि सास्कृतिक कार्य को, सत्ता प्राप्त करने के लिए 
की जानेवाली राजनीतिक दौड-धूप से, स्वतत्र रहना चाषटिए ) इसका 
राजनीतिक दल से गटवथन भी नदीं लेना चादिए । अत भै एक समय 
स्वयसेवक वधुजें से करहटरुगा कि वे यह समञ्च ले कि मेरे सम्मानपूर्ण समदमीते 
के प्रयत्न निष्फल हुए है । अव उनके सामने दो मार्य हि! प्रतिवथ की 
अवहेलना कर सघ के नाते एकन होने के अपने अधिकार की रक्षा करना 
तथा सरकार को आरोप सिद्ध करने के लिए चुनौती देना, किलु इसका 
अर्थ अशाति उत्पन्न करना होगा जो देश की आज कि नाजुक स्थितिमे 
अविचारपूर्ण होगा । अत भ उनको सलाह दंगा कि वे इस प्रकार के सभी 
विचार्य को छोडकर अपने देशप्रेम सै उत्पन्ने सयम ओर उच्च सास्कृतिकं 
स्तर का ओर अयिक परिचय दे! जसा कि उन्होनि गत फरवरी मं दिया था! 

उनके लिए दूसरा मार्ग टिदू-समाज की सेवा मे अपनी शक्ति ओर 
निस्वार्थ भावना का उपयोग करने के वेधानिक एव शातिपूर्ण रास्ते दृ 
निकालना हे। भै दूसरा मार्ग सुञ्ाता दं । कार्य के दुसरे तरीके कीन से ट, 
इसका टीक-टीक निर्णय करने कौ स्थितिमेतोवेस्वयदीदि 

दिद समाज से मेरी अपील हे कि वट भ्रमात्मक अपप्रचार का 
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शिकार न वने! पिले एक हजार वर्पो मेँ आपसी षटू के कारण दमने 
पहले ही वहत कुछ भुगता हे। अव तो हमको एक होना चाहिए तथा 
पारस्परिक प्रेम, श्रद्धा ओर विश्वासं कं आधार पर अधिक स्वस्य, सुदढ 
तथा उदात्त जीवन का निर्माण करना चाहिए जिससे हम प्राचीन दू समाज 
को अपने धर मे, अपनी पवित्र मातुभृमि भारतवर्य मेँ सुखी ओर वैभवसपन्न 
चना सर्के। 


सर्वशक्तिमान भगवान हमारा पथ-प्रदर्शक हो । सत्य की विजय 
हयेमी ओर मारा राष्ट्र उसके पथ-प्रदर्शन से आज की दयनीय स्थिति से 
पार होगा। 


श्री श्षुरुषी च्छा दितीय वक्तव्य 
नई दिल्ली, २ नववर १६४८ 


पत्रकारों से मेरी एक-दो वार की भेंट समाचार-पर्वो मेँ प्रकाशित 
लयेन कै कारण मेँ अनुभव करता हूँ किं कुछ विषयों पर अपने विचार अपने 
देश-वाधवों के सामने व्यवस्थित रूप से रखना उचित होया-- जिन चिपर्यो 
को कुछ समय से वहुत महत्त्व दिया जा रहा है तथा जिनके सवथ में बहुत 
सी भ्रमपूर्णं धारण उत्पन्न ठो गई है! एेसा भी क्म जा रहा हे कि इनके 
सततीयप्रद स्पष्टीकरण पर ही राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ से प्रतिवथ हटना 
निर्भर करता हे। 


राजधानी मे अपने अर्दध-मास के वास के पश्चात्‌ मेरी धारणा बनी 
दकि सघ पर से प्रतिवथ हटने अथवा लगे रहने का प्रश्न के्रीय सरकार 
की ४ फरवरी १६४८ की विज्ञेपति मे उल्लिखित कारणो की सत्यता-असत्यता 
पर अथवा इन नए प्रश्नो के विषय मे मेरा जो स्पष्टीकरण बताया जा रहा 
हे, उनके सतोषप्रद अथवा असतीषप्रद होने पर निर्भर नही है। अभी तकं 
भेरी जो धारणा वनी है, उससे म समञ्नता हूं कि कुछ अन्य स्वार्थं कार्य कर' 
रहे हे । जव सभी व्यक्तियों को यह स्पष्ट हे कि सरकारी विज्ञप्ति मे बताए 
गए कारण पूर्णतया काल्पनिक ओर असगत है ओर निष्पक्ष जव के सामने 
प्रमाणित नहीं हये सकते, तव वही स्वार्थी तत्त्व अपनी स्थिति ॐर्वोडोल 
हती देख सध पर प्रतिवध लगे रहने के नवीन तथा अनावश्यक कारण 
निर्माण कर्‌ रहे ह} साय दी, जनता को एक स्वार्थत्यागी शिक्षित वर्ग की 
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अत्यावश्यक सेवाओं से वचित कर रररे ?। 


इत सवथ भे कम से कम -ताा काना आयश्यक £ कि इतने दिन 
याद भिन्न फारण यताकर एक अन्याय को व7ए रय अनुचित टै। तय 
भी में जपने देशवासियों के विचारार्थं नव-उत्पन्न प्रश्नो पर अपने विवार्‌ 
उपरिथत करता 1 


प्रम मे मे रपष्ट कर दूँ कि राष्ट्रीय रवयसैवक सथ देश वौ 
राजनीत्तिक सत्ता हस्तगत करने की आकाधा तैकर चली रई एक राजभैतिफ 
सस्था नली है । अपने जीवा के इन वर्पो मे यट सस्या राजर्नीति तथा उत्ते 
सवधित दलवदी तथा सत्ता-सयरय से दूर री रै1 इसके दार सभी 
ठिदू-वधुओं के लिए खुले ए 8, भले टी ये चारे ओसे राजमेतिक विचार 
रखते हो । इसके सदस्यो कौ इस वात की स्वतनता है कि ये विचापूर्वक 
कोई भी राजनैतिक मत रख सकते हि ओर अपनी इच्छानुलार किसी भी 
सस्या मेँ काम कर सकते । इसके सदरयों से केवल यह ऊपेषित टै कि 
वे दिदुओं की एकता तया सस्कृति मे विश्वास रखें ओर उसके लिए कर्य 
कर तथा अपनी सास्कृतिक परपरा की सुद भित्ति पर सभी व्यक्तियों कें 
सध में अपने अदर चिरवघ्रुत्व का भाव निर्माण करने का प्रयत्न कर। 


इस पृष्ठभूमि के साय हमारे स्वाभाविक विकास के मार्ग जो 

प्रश्न उपस्थित किए गए हे, उनके विषय मे भरे अपनी स्थिति क प्रकट 
करता हु 

१) ध्वज~ राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के विषय मे ध्वज के सवथ मेँ अत्य 

प्रयत्नपर्वक भ्रम फैलाया जा रहा है । विधानपरिषद्‌ ने यट निर्णय कर 

लिया है कि हमारे राज्य का ध्वज कंसा टो । स्वातत्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ 

राज्य ने उस्र ध्वज कौ स्वीकार किया हे ओर इस कारण वह ध्वज इपर 

देश के नागरिर्को का श्रद्धा-भाजन है। राष्ट्रीय स्वयसैवक सघ का 

अपना ध्वन हे, जो कि दू जाति की सास्कृतिक एकता निर्माण करने 

के उसके उदेश्य का प्रतीक हे। इस कारण वह स्वाभाविक पुरातन 

भगवाध्वज ठे, जो हिदू सस्कृति के त्याग ओर आत्मसमर्पण की भावना 

कर दिग्दर्शक हे। सभी भेर सरकारी सस्थाओं का अपना अलग ध्वज 

हे) कथे का भी है, जो राज्यध्वज से भिन्न है । निस्सदेह ठेसा हना 

चादिए । राज्यध्वज का उपयोग केवल राजकीय कार्यो तथा उत्सर्वो 

राजकीय भवनों पर तथा अविकृत राज्य अधिकारियों दारा टी होना 


२) श्रीश्युरुवी रम्ब खड १० 


चाटिए, किसी भी भैर सरकारी सस्या अथवा व्यक्ति दारा न्ीं। 
सचमुच किसी गैर सरकारी सस्या अथवा दलं कौ, चाहे वह कितनी 
यडी अवा जनप्रिय टी क्यो न टो, राज्यध्वज अथवा उसके ही समान 
किसी ध्वज को, जिसके कारण जनता कै मन मेँ भ्रम उत्पन्न लो, 
उपयोग करने का अधिकार नही है। इस कारण अपने ध्वज के प्रति 
परिपूर्णं भक्ति रखते हए राष्ट्रीय रवयज्ैवक सध, राज्य का अग होन 
के कारण राज्य-ध्वज के प्रति सपूर्णं श्रद्धा रखता £ ओर भं विना 
किसी सकोच के कट सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सध का प्रत्येक 
सदस्य किसी भी अक्रमणकारी से राज्य-ध्वज की रक्षा करने के लिए 
अपना जीवन सर्प दे देगा। 


२) जनतातिक शासन-व्यवस्था पर विश्वास समय ने यट सिद्ध कर 
दिया है कि जनतत्र राज्य ही सवस श्रेष्ठ रै तथा अन्य सभी प्रकार 
फी राज्य-पद्धतिरयो से अधिक सफल तथा चिरस्यायी होता है। इस 
कारण राजनीति में तथा राजनीतिक सस्थाओं के लिए जनतत्रात्मक 
ठग ही सर्वोत्तम ओर आवश्यक रै} राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ ने पूर्णतया 
सास्कृतिक सस्या होने के कारण तथा राजनीतिक कषे से पूर्ण्तिया 
चाहर होने के कारण, अपना निर्माण पारपरिक विश्यास ओर स्नेह की 
भावना पर किया रै तथा अपना सदा ष्टी वढते रहनेवाला पारिवारिक 
जीवन का ठग रखा है। अभी तक यट ठग भी पूर्णतया सतोपप्रद रहा है। 


३) राज्य असाप्रदायिक सस्था है- टमारी एक दिदू सस्या है । दिदू के 
लिए राज्य सदा असप्रदायिक रहा रै ओर अभी भी है। हिदरू-धारणा 
से दूर जाने के कारण प्रथम वार अशोक के समय मेँ साप्रदायिक 
धार्मिक राज्य का निर्माण हजा था। वाद में विभिन्न मुसलमान वशों के 
अष्िदू राज्य तथा मुगल के सामाज्य साप्रदायिक राज्य थे । यह ज्ञात 
रहना चाहिए कि विदेशी सत्ता के विरुद्ध रिवाजी के नेतृत्व मेँ हिवू 
शक्ति का जो निर्माण हुआ था, वह हिदू-परपरा के अनुसार एक 
असाप्रदायिक राज्य था, जलो हिदू ओर मुसलमान राज्य मँ उच्च स्थान 
प्राप्त कर सकते ये ओर उनका धर्म नागरिक जीवन के लिए 
वाधास्वरूप न धा । सचमुच, अपने देश मँ राज्य के असाप्रदायिक होने 
पर उसे असाप्रदायिक' विशेषण देकर महत्त्व देना निरर्थकं है तथा यह 
अपने देश की विशेषता, दहदू-जाति की परपरा ओर सरकृति का 
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४) हिदू-राज्य-- राष्ट्रीय स्वयसेवक सध देश कै आर्द्र नागरिको से र्य 
रिद राज्य का प्रतिपादन नली करता! मने इस विवार कौ वी 
उडान भरनेवाली कल्पना तया प्रवल भावायेश से उत्पन्न एक भूल' ही 
समन्ना हे तथा इस विपय पर विचार का अनीचित्य समञ्लकर सवा 
इसकी अवहेलना दी की है! 


५) गुप्त कर्य-- हमारा विश्वास £ कि कोई भी प्रगतिशील सस्था वु 
सभय तक जीवित तथा बद्धिगत नटो रह सकती, यदि वह अपना कर 
गुप्त रीति से करे। राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ द्वारा गुप्त रीति से कार्य 
करने का प्रश्न इस कारण भी उपस्थित नीं होता, क्योकि उसका 
कार्य सास्कृतिक है ओर उसकी कोई राजनीतिक महत्त्वाका्षा महीं री 
हि] 

६) शेर-सरकारी सेना- सेना का निर्माय राज्य का कार्थ, किसी गैर 

सरकारी सस्था का नीं । राष््रीय स्वयसेवक सथ ने लाटी तधा इसी 

प्रकार का सुनिश्चित भारतीय शारीरिक व्यायाम तथा साधारण द्वि 
का उपयोग वधुत्व तथा नागरिक अनुशासन निर्माण करने क दृष्टि 
किया या, जव तक इसके उपयोग की न्यायत नागरिको कौ अनुमति 
थी । इस कारण राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के अनुशासित कार्य की सेना 
तथा उसके विधान से तुलना करना उचित नही । 

वर्तमान सरकार को उलटकर हिसा दारा सत्ता प्राप्त करने का 

प्रसत्न-- यह विचार केवल कपोलकल्पित हे । राष्ट्रीय स्वयसेवक तथ के 

सास्कृततिक रूप करो तथा उसके द्वारा राजनीतिक आकक्षाओं से 

को पृथक रखने के प्रयत्न को दृष्टि मेँ रखते हुए यह प्रश्नं उत्पन्न 

नहीं होता। 
ये विप्रश्न &ै, जिनके विषय में उत्तरदायी व्यक्तियों दारा का गमा 

हे कि इनके सवथ भें ्रमात्यक धारणाओं को दर करना आवश्यक टै। 
सम्षता हं कि इसके वाद मेरे देश-वधुं कौ विश्वास हो चएगा कि 
साषट्ीयं स्वयसेवक सघ पर अनुचित दोपासोपण किया गया हे तथा उसर्क 
स्वध भें भ्रामक प्रचार किया गया हे ओर वे इस सस्या की पुनर्जीवित करने 
के भरे वैव प्रयत्नो की भी सराहना करेगे । 


७, 


~~ 


स्यि 
(ज्य) ्रीशुखुपी सतव खठ १० 


प्रमाणो को प्रकट के की मौन 
करने हेतु लिखाभया पत्र 


२० वाराखमा रोड, नई दिल्ली 
३ नवबर १६४ 
माननीय प जवाहरलाल नेह, 
भान्यवर, 


आ्रका २७ सितेवर १६४९ कां पत्र, जिस पर आपकी ओर से श्री 
एवीपै के हस्ताक्षर ये, मुञ्ने यथासरमय प्राप्त हुञा। ४ सितवर कै मेरे पत्र 
कै उत्तरस्वखूप आपका यह पत्र मुञ्चे ४ अक्तूबर कौ मिला । तव तक इतनी 
देर दो चुकी थी कि आपके इर्ग्ठीौड जाने के पूर्वं उसका उत्तर देना सभव 
नीं था। अत अव जव आप दिल्ली वापस आने को है, इस आशा से इस 
पत्र को भेज रहा दहर कि आप इसपर ध्यानपूर्वक विचार करगे । 


२ सवसे पहले भ यह कह देना चाहता दू कि सयुक्त प्रात की 
सरकार ने मुञ्ने भेजे गए तथाकथित “नोट के सवध र्मे सही जानकारी 
कैद्रीय सर्कार को नही दी £! मुस्ने तथा सयुक्त प्रात मेँ काम करनेवले मेरे 
किसी पूर्वं सहयीमी को कभी भी इस प्रकार का कौई “नोट' प्राप्त नहीं 
टज { यदि वह सचमुच भेजा गया है, तो उसका क्या हुआ, यष्ट मेरे लिए 
एक रहस्य है । राष््रीय स्वयसेवक सध पर प्रतिवध लगाए जानै के वहत 
पहले एक अभियोग-पत्र के सवथ भे, जिसे सयुक्त प्रातीय सरकार हमारे 
विरुद्ध तैयार कर रही थी के वारे में मने भी बहुत कुछ सुना धा । महीरनोँ 
चीत गए कितु वह सामने नहीं आया । इसका अर्थं क्या र्म यह कंखं कि 
सयुक्त प्रात तथा अन्य प्रातों की सरकार के पास जी तथाकथित प्रमाण 
है, उनका अधिकाश उसी प्रकार से प्रामाणिक है, जैसा कि वह 
“रहस्यपूर्णं नोट”? 

३ प्रमार्णो के सवधमें भै यह भी कह दू कि सयुक्त प्रातीय 
सरकार कै मुख्यमव्री के पार्लियार्मेटरी सेकरेटरी श्री गोविद सहाय ने नाजी 
टेकनीक ओर आर एस ए ” शीर्षक से एक पुस्तिका टिदी मेँ लिखी है । 
वे उच्च सरकारी अधिकारी के पद ते उसका खूब प्रचार कर रे दै । उसपर 
एक दृष्टि डालने से ही यह स्पष्ट हो जाता हे कि वह आदि सै अत-तक 
मनगढत ओर कूत्सित रू से भरी पडी हे । यह हे प्रमाणो का स्वरूप, जो 
सयुक्त प्रातीय सरकार के पास डे। 
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४ यदि वास्तव यें कंदीय ओर प्रात्य सरकारों के पास र्य 
स्वयसेवक सघ या उसके कतिपय सदस्यो के विरुद्ध दोषी प्रमाणित कस 
योग्य प्रमाण हो, तो क्या यट उचित नहीं हे कि सरकार इन तथाथित 
अपराधियों के विरुद्ध सफल वैधानिक कार्यवाही करे? जर्टौ तक भ जानता 
हर, पिले इन कई महीनों मेँ विभिन्न सरकारों ने असाधारण विशेष कानून 
का उपयोग करने का मार्ग ह स्वीकार किया ओर दड-विघान की धारो 
के अतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तिसमृह पर कानूनी कारवाई नदी की। ए 
मुकदमे, जिसका चहुत ढोल पीटा गया था ओर जो मुजफ्फरनगर 
भकाधला-काड' के नाम से विख्यात हे, का निर्णय पि्ठले सप्ताह ही हो भर्या 
हे । प्रतीत होता है कि सयुक्त प्रातीय सरकार कं तथाकथित अभियोग 
का सपर्ण आधार यही था। न्यायाधीश के सुपटित तथा सतुलित निर्णय पर 
दृष्टिपात मात्र से ही “राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के कुठ सदस्यो के विरु 
“महान प्रमाण की असत्यता स्पष्ट हो जाती है। 


५ स्वतव्र राज्य की वैधानिक सरकार नागरिकीं के जिर्न द 
अधिकारो को प्रतिपादित करती दे ओर अपने विचारो क अनुसार का 
करने तया उन शातिपूर्णं तरीकों से प्रचारित करने का उनका 0 
मानती हे। उसके अनुसार हम अपना अधिकार समङ्षते हे कि सरकार उ 
प्रमाणो की मारे सामने उपस्थित करे, जिससे हम उन 
निराकरण कर सके । किसी भी सुसभ्य सरकार, जैसी कि अपनी ह, ॐ 
लिए यह सर्वथा अनुचित हे कि वह किसी भी वर्म अथवा व्यक्ति पर विरा 
पर्याप्त पुष्ट प्रमाण उपस्थित किए गभीरतम अभियोग लगाए ओर अभियुर्त 
को अपनी निरदोपिता प्रमाणित करने का अवसर भी न दे। राय 
स्वयसेवक सव के सवध मे मुञ्चे वाध्य होकर यह कटना पड रहा हे किह 
पर लगातार अभियोग लगाते जाना, सरकारी प्रतिवथ की आड मेँ 
तथा गुट को हमारे विरुद्ध गदा प्रचार करने का अवस्सर देना, साय वी 
जनसुरकषा कानून जैसे असाधारण कानून द्वारा सव प्रकार से हमा गुंड वद 
करना हमारे साय भारी अन्याय डे! यँ समञ्ञ नदीं पाता कि गिस सरकार 
की हम प्रेम ओर आदर की दृष्टि से देखना चाहते छ उसे इस प्रकार के 
कसे शोमा देगे? 

६ इस सकषप्त प मे ने यही निर्देशित करने की चेष्टा की है 
कि ये रमाण, जैसा उनका स्वरूप टै अविश्वसनीय हे । इन श्रमणो की 
एक चार जौच-पडताल कर वास्तविक तय्य को निर्ारित करना होगा । मेर 
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निवेदन हे कि इस प्रश्न पर आप हमारे प्रधानमन्री के नति पक्षपातरहित, 
न्यायपूर्णं एव विधायक दृष्टिकोण से विचार करें तथा मुञ्चे ओर मेरे साथियों 
पर लगाए गए आरौर्पो का निराकरण करने तथा अपनी निर्दोपिता सिद्ध 
करने का अवसर अवश्य देगे। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि लगाए 
गए आरोपो की प्रमाणहीनता को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयस्तेवक सथ पर 
लगाया गया प्रतिवध उठा लिया जाए । मँ यह भी निवेदन कख्गा किं इस 
सबध मेँ मव नई-नई वाते जोडकर प्रस्तुत न की जाप, क्योकि रेसा करना 
न्याय एव विधान की स्थापित परपरा के प्रतिकूल होगा। 


आपसे प्रत्यक्ष मिलकर यदि स्थिति भली-भेति समञ्ाने का शीप्रातिशीघ 
अवसर मुज्ञ भिल सका, तो भँ आपका वडा कृतज्ञ ररहुगा । भेट करन के 
समय एव तिथि की आप कृपया सूचना देभे। 


शीघ्र प्रत्युत्तरं की आशा में- 
भवदीय 
मातुसेवा मेँ सहयोगी 
मास गोलवलकर 


2 नवबर को दिस्ती क जिला मैणिर्दैट से शूचना प्राप्त हुई च्छि 
प्रधानभग्री ष नेष्ठर+ सै मिलने छे लिए यदि श्री श्युरुणी दिढसी भे 
रहना चाहते हे तौ र सकते ह परु उनकी शतिविधियो पर तैसे 
धन मध्यप्रदेश अकार ने लब्याएु धे वैसे बधन ठब्याने पडेधे। ङ्न 
अधनो को स्वीकार करना श्री श्ुरुखी ने अस्वीकार च्छ्य परु 
ेतुपूर्यक्ं ठनक्ता ठल्सयन भी नहीं च्छया ५ नवव क श्री श्ुरुषी 
ने सर्र पटेक च्छे इक पत्र लिखत्रक्छरे ऽष्पनी भूमिक्छा स्पष्ट की 

पत्र ङस प्रकार धा-- 


२०, वाराखमभा रोड, नई दिल्ली 
५ नववर 9६४८ 
मान्यवर सरदार पटेल जी, 
सादर प्रणाम। 
आपके दिल्ली से मुवई के लिए प्रस्थित होने के पश्ात्र्‌ जापकी 


ओर से कुछ सूचनां मेरे पास आई । उनका साराश यह हे कि भेरा दिल्ली 
आने का कार्य हो चुका हे। प्रातं से राय र्मगाई धी। वहे सघ से प्रतिवध 
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उठि कै प्रतिकूल आई ह अव र्मे यलं न रण्कर मपु सीट जाञ। 
ययोकि मेरे ऊपर क निर्वेध केवन इमलिए उटाए गएयेकि दिली 
आकर आपतते भेद कर खवः ओर सप ते प्रतिवथ श्ट के निए तम 
प्रार्थना कर सुं! अव वट काम ले चुका टै 1 सव परती फी राय प्रतिष्न 
नै से अव आगे वार्तालाप की आवश्यकता नी 1 अत अव अप 
मुखस मिलेगि भी नलं ” आपो मुच्से फिर न मिलने का निश्चय किया 
यट बात जानकर टो यट छोदा-सा पन सेवा मे भेज रद्य ए। 


एक वाते प्रथम स्पष्ट कर देता चाहता हँ कि गुन पर लगाए गए 
निर्वध केवल किसी कार्य-विरीप के तिए घ्टाए जाने का मुत्र पता नटीं म 
माननीय पडित द्वारकाप्रसाद जी पिश मे यर यातं वटुत पटले, अगन्त, 
कट रखी धी कि केवल दिल्ली जाने की अनुमति या उस शर्तं पद निर्व 
का उटाया जाना भे नटी चारता। सरकार अच्छा-युरा सोचकर विना 
प्रतिवध उदटाए तो टीक । अर्धात्‌ प्रतिवध ए्टते टी सथ को वैध करान 
प्रयत्नो मे में प्रथम दिल्ती जाऊँगा, यट मनि कटा धा। परतु इस शर्त पर्‌ 
निर्वध उदे, यह भँ मान्य करने को तैयार नल था अत विना र्त 
उटने कां समाचार पठने के वादटी भ यर्ल आया) 


दूसरी वात, अनेक वार अनेक लोग अनेक प्रकार के शरश पृष 
रहे। मेने उनका सकलित उत्तर २-११-१६४८ की दो वक्तव्य प्रसारित 
करवाकर देने का प्रयत्न किया ह । दोनों की प्रनिर्यो पत्र के साथ भेज र्ट 
रू उन्हें आप ध्यानपूर्वक पर्टे, यह प्रार्थना है। 


तीसरी वात-भिन्न-भिन्न प्रातीः से आपने सघ से प्रतिवथ उठाने क 
विषय मेँ राय रमेगवाई थी ओर मुञ्धे वह वताया भी धा। उसी समय 
यह कडा था विः य प्रश्न तो कद्र सरकार का ओर विशेष रूप से केवर्ध 
अपक ही ह! प्रतिय लते समय जलां तक सव जानते टै, के-सरकार 
ने ही अपनी इच्छ से अपनी आज्ञा प्रकट की ओर तत्पश्चात्‌ दूसरे दि 
अन्य प्रातो ने तथा कुछ काल के अनतर रियासतों मँ भी वह आज्ञा ५ 
की गड] अनेक प्रातं के मवरियों ने येरे मिनो से यही कहा कि 
उदासीन है! कुछ प्रातों मे यह अवश्य कलम गया किं हम विरुद्ध है। परु 
सव लोगों ने यही अतिम वात की कि यह तो केद-सरकार का प्रश्न 8 
हम उनके अदिश के अनुसार चलेगे । यही वात अने भी आपसे कटी 
कि वास्तव मे केदर-सरकार के अधिकार का ठी यद प्रश्न ह, वाकी के प्रतत 
तो केद्र-सस्कार के निर्देशानुसार चलेगे । 


चम्] श्री श्ुरुणी यमग्र र्डं १ 


अव प्रातीय सरकारे केट्ीय सरकार की ओर ओर केढीय सरकार 
प्रातीय सरकार की ओर अगुलिनिर्देश करते हुए इस प्रश्न की केवल टालने 
मेही सफलो सकते टै, परतु किसी का समाधान हो सके ठेते निर्णय पर 
तो नहीं प्च सकंगे । एसा टीना करटौ तक वाछनीय टे, आप स्वय सोरे । 


सथ की निर्दोपिता, उपयुक्तता तथा नितात आवश्यकता स्वय ही 
प्रमाणित हौ जाएगी, ढी रही हे । अपप्रचार से सत्य दीर्घकाल तक टका नहीं 
जा सकता। 


म एक वार फिर यह निवेदन करना चाहता हू कि सघ पर लगाए 
गए सव आरोप निराधार, प्रमाणशून्य एव मिथ्या है । पक्षाधता ओर स्वार्थ 
ने ही उन्हे जन्म दिया है । उनके अत्यधिक प्रचार से ही आप जैसे गभीर 
पुरुष का भी मन विचलित हो उटा प्रतीत होता है। मै अपने कार्यको 
जानता दहू। उसमें किस उच्च श्रेणी का भाव, सास्कृतिक दृढता, त्याग, 
नि स्वार्थं जनसेवा ओर नितात रष््रपेम से भरे हुए व्यक्तियों, विशेष कर 
युवकों का निर्माण होता हे, उनमें कितना विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है, उदात्त 
चरित्रे विकास पाता है, इसका मेँ नित्य अनुभव करता आया हूं । इस पवित्र 
कार्य पर घृणित आरोप लगा देखकर मेँ आश्चर्य ओर दुख से व्यधित रहर। 
इतना अपप्रचार होने के वाद अनेकों अविवेकी व्यक्तिर्यो दारा प्रत्यक्ष 
आघात होने के वाद भी अव तक जो सयम सघ के स्वयसेव्कों ने प्रकट 
किया ओर आपसी अगड़ों तथा कटुता का निवारण सभ्यतपूर्वक अपने 
विवेक से किया, यी एक उदाहरण सघ के विशुद्ध भावों को सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त हे। 


अस्तु, देश की नाजुक अवस्था की देखकर ओर उज्ज्वल भविष्य 
के निमाण के लिए विघटन नष्ट करने की आवश्यकता कौ दृष्टि मेँ रखकर 
भने शाति सै चलने की सव स्वयसेवक वधुओं को सुचना दी ओर शातिपूर्णं 
मार्ग से समञ्जीता हो- इस निमित्त प्रयत्न किया। राजनीतिक क्षेत्र के 
कार्यक्रम ओर वर्तमान काल ये शासनार्ढ सस्था काग्रेस ओर सास्कृतिक 
त्र मे असामान्य वधरुभाव, दढ राषटरपरेम तथा स्वार्थ-शून्यता का निर्माण 
करने मेँ सफलता पानेवाले राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के बीच वैमनस्य न ये, 
स्ने ही रे, वे परस्पर पूरक हयँ ओर इनका कीं पवित्र मिलन ठो, इसलिए 
मने अपनी पूरी शक्ति सै प्रयत्न किया ओर सहकार्य का हाथ अगे वडाया। 
मुञ्चे अत्यत दुख सै कना पडता है कि मेरी सदूभावनाओं की आपकी 
ओर ते उपेक्षा की गई। मेरे मन की इच्छा, दोनी प्रवाहो का सयोग अतृप्त 
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रट गई । टो सकता ट कि परम करुणामय परमात्मा मेर लिए किमी अन्य 
मार्गं की ओर सकेत कर र लो ओर सभवत उसी मे इत देवपृभि 
पमारतवर्थ के माग्योदय के वीज दघ) 


मार्ग विभक्त टत समय भेरी य इच्छा रै कि एक बार आपरे 
दर्शेन कस । यद्यपि आपने मुद्से न मिलने का विचार किया द, तयापि 
आपसे प्रार्थना करता टं कि आप एक अवसर मुञै दे, ताकि शिष्ट-सप्ाम्‌ 
के अनुसार भ आपसे विदाई ले सरकं । सथ को वेय कराने के विषम भे 
आपके ओर मेरे वीच मे यद्यपि कुछ मत मिन्नता उत्पन्न लो गई है, 
व्यक्तिगत खूप से आपको वहुत मानता हूँ ओर केवल इसी दृष्टि सै विरक्त 
मार्ग, अनिच्छा से ही क्यों न हो, अपनाने के समय आपसे मिल कर जाने 
की इच्छा हे। 

एक छोटी सी वात ओर हे ! २-११-१६४८. को सायकाल दिल्ली 
जिलाधीश्च ने मुञ्च निर्वधाज्ञा मेजी थी! प्रथम परिच्छेद मेँ लिघी घटनाओं से 
सिद्ध है कि आपसे परामर्शं कर आपकी सुचना के अनुसार ही यह किया 
दोगा । इस नीति की मेने आशा नहीं की धी । अत्यत खेद का अनुभव कपे 
हए भने वह आज्ञापन वापस कर दिया हे, क्योकि भे उसे अकारण व 
अन्याय समन्नता ह 

ओर सव कुशल हे। ठम सवका वुद्धिदाता श्री परमात्मा सव मगन 
करे । त्वरित पत्रोत्तर की प्रतीक्षा हे। 

आपका शुभाका्ी 


(लल जनी) मास गोलवलकर 


प्रधानम य नेढर> से मिलकर यव वाते श्यष्ट करना सभव ठो 
डेसा सोच क्छ श्री शयुरेग्णी ने उन्छे निम्नलिखित पत्र लिश््रा भा-- 


२० वाराखभा रोड, नई दिल्ली, 
८ नवबर १६४८ 
माननीय प जवाहरलालजी नेहरू, 


श्रणाम। 


मध्यप्रातीय सरकार द्वारा मुञ्ज पर लगाए गए वधनीं के हने के 
पश्चात्‌ भं तुरत ही आवश्यक व्यक्तियों से मिलने कै लिए दिल्ली भया । मे 
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आपके विदेश से लौट आने की प्रतीक्षा करता रहा, जिससे भे आपसे प्रत्यक्ष 
भेट का अवसर प्राप्त कसं । इस भेट काजो भी परिणाम हो, मै यह 
आवश्यक समञ्जता हूं कि अपने तथा जिस कार्य का मैं प्रतिनिधित्व करता 
हु, उसके विषय मँ प्रचलित भ्रमं के निराकरण का प्रयत्न कर । 


अक्तूबर १६४७ मँ जव भँ आपते मिला था, मनि कहा थाकिर्मँ 
आपसे फिर मिरलंगा । कितु मेरे अनवरत भ्रमण के कारण यह सभव न हुआ। 
वह अवसर अव मुन्ने मिला हे। आशा हे करि आप मुञ्चे भेट की तिथि ओर 
समय सृचित कर अनुगृहीत करे । आपसे मिलने पर मुञ्ञे गत अक्तूबर 
१६४७ मे दिए हए अपने इस आश्वासन को फिर से दुहराने का अवसर 
मिलेगा, जिसमे मैने इस नाजुक समय मे सरकार के साय विना किसी शर्ते 
के सहयोग करने की वात की थी । 


शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा र्मे 
भवदीय 
मातृसेवा मेँ सहयोगी 
मा स गोलवलकर 


प्रधानमप्री व उत्तर 
क्र भेदेद्६्प्र म १० नववर ५६४८. 


प्रिय श्री गोलवलकर, 


मुञ्चे आपके ३ ओर ८ नववर के पत्र मिले! आतरिक मामलों से 
भारत सरकार के गह विभाग का ही सवध हे। अत राष्ट्रीय स्वयसेवकं सघ 
की समस्या को उसी ने हल करना हे । मँ समञ्लता हूं कि उन्होने इस प्रश्न 
पर पर्याप्त ध्यान दिया है ओर प्रातीय सरकारों से परामर्श भी किया है। 
भेरा सुद्नाव हे कि आपको उसी विभाग से सीघे पत्न-व्यवहार करना चाहिए । 
आपने मेरे पास जो कागज-पत्न भेजे है, वे मैँ उनके पास भेज रद्य हू। 

मत वर्षं केद्रीय तथा प्रातीय सरकार्यो कौ राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ 
के उदेश्य ओर कार्यकर्ताओं के सवथ भें बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई । 
आपने सघ की ओर से जो कुछ कहा टे, उसका प्राप्त जानकारी से 
सामजस्य नीं हे। सच तो यह दिखाई देता हे कि सध के घोपित उदर्यो 
का वास्तविक उदश्यो ओर उसके लोर्गो दारा किए जानेवाले कार्यकलापौं से 
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जरा भी सवध नलो ट। यट भी प्रतीत हुआ कि ये वास्तविक उदैश्य 
भारतीय ससद के निश्चयो ओर भारत के प्रस्तावित सविधान की धारां 
के सर्वया विपरीत ह । हमारी जानकारी के अतुसार वे कार्यकलाप रारे 
ओर बहुधा विध्वसात्मक तया टिसापूर्णं हे। अत आप यह स्वीकार 

कि केवल आगग्रहपूर्णं कथन वुत्त उपयोगी नी हो सकता । 


भ आपने प्रसन्नता के साथ मिलता, कितु सूरोप से लटन के वाद 
अत्यधिक व्यस्त होने के अतिरिक्त मुञ्चे य प्रतीत नटी होता कि इस प्रकाए 
कीटे कोट लाभ हो सकेगा। चकि प्रश्न गृह विभाग के हाय षै 
अत यह उचित टौगा कि आप उससे सीये पन व्यवहार करे । 0 


(बूल अप्रेजी) जवाहरलाल नेहरू 


निरतर किष लानेवाले अन्याय पर 
शुरूषी के विचार 


२० वाराखभा रोड, नई दिल्ली, 
१२ नववर १६४८ 
माननीय प जवाहरलाल नेह, 


प्रणाम। 


9 कै त्वरित कृपा-पत्रोत्तर के लिए भँ आपका कूत्ञ (3 ॥ 
समता ष कि यट पन पूर्णं विचार के पश्चात्‌ लिखा गया होगा । यह पतर 
प्राप्त होने पर मुञ्चे पन-व्यवहार जारी रखने की आवश्यकता नी थी, 
क्योकि इस पतर से प्रकट होता हे कि आप अब इस प्रश्न पर विचार कए 
कोदही सैयार नर्टी हे। 


कितु आपके दिनाक 9० के कृपा-पत्न के कारण उपस्थित दु 
वातो को आपके सामने रखना मेरे लिए आवश्यकं हो गया है । मुलन प्रतीत 
दयता हे कि सरकार का यह कथन अतिशयोवित्पूर्णं हे कि छसे राटी 
स्वयसेवक सष के सवथ मे ठम सव लोनो, उसके सभी सदस्यो की अपेक्षा 
अधिकं जानकारी है ओर गत वर्षं उसे वहत अधिक जानकारी प्राप्त 
रै। इस अवधि मेँ नो मढीने या इससे कुछ अधिक समय से रा्रीय 
स्मयसेवक सप कार्य ही न्ड कर गहा ओर जहौ तक सदस्यौ का व्यक्तिगत 
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सवथ है, सभी प्रमुख लोग इस अवधि मेँ अधिकाश समय जेल मे धे ओर 
किसी भी प्रकार की कार्यवाष्टी नीं कर सकते ये। आपके कथनानुसार 
आपके पास जिस कार्यवाही के सवथ में विपरीत जानकारी पर्ची है, उसमें 
सच्चाई का अश भी नहीं हो सकता । मुञ्चे आशा हे कि आप अपने पत्र की 
इस स्पष्ट असगति पर अवश्य ध्यान देगे। 


प्रतीत होता है कि उक्त जानकारी से आपने यह समन्ना है कि 
हमारा कार्य रष्ट्रविरोधी हे! यह एक गभीर अभियोग 8, जिसे किसी पर 
सहज में लगाना उचित नीं । इसके लिए ठोस तथा तय्यपूर्ण प्रमाणो की 
आवश्यकता है । केवल भावना ओर सम्मतिर्यो इस विषय मे कोई कीमत 
नही रखतीं । जिनपर अभियोग लगाए गए दे, उन्हें उसकी जचि-पडताल 
करने की अनुमति दिए विना वार-वार केवल यह कहना कि सरकार के 
पास जानकारी हे, व्यर्थ हे हम दोर्नो इस वात को स्वीकार कर कि केवल 
आम्रहपूर्वक कथन अधिक उपयोगी नहीं होगा । जब तक सरकार केवल 
कहती ओर अभियोग लगाती रहेगी, कितु अखडनीय प्रमार्णो सै उत्ते ठम 
पर साबित नही करेगी, हम केवल इतना ही कह सक्ते ह ओर वह 
न्यायपूर्ण भी होगा कि ये सारे आरोप च्यूठे है ओर हमारे साथ अन्याय 
कियाजा रहा है! 


यदि कोई न्यायाधीश किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए, चहि 
वह कितना दी छोटा क्य न हो, बिना प्रमाण बताए केवल यह कहकर कि 
उसके विरुद्ध वहुत कुछ जानकारी हे, दड देता हे तौ न्यायाधीश का वह 
कार्य स्वत निदनीय हो जाता है। जव एक भी प्रमाण न वताते हए ठेसे 
गभीर आरोप लगाए जाते है, तव हम क्या करेगे? क्या हम उस अधयुग 
की ओरं वापस लौट गए है, जव कुछ व्यक्तियों ओर दर्लोँ की भावना 
सम्मति्यो ओर इच्छे ही न्याय्य ओर युक्तिसगत हआ करती थीं ओर 
किसी भी व्यक्ति या वर्गं को केवल अपने मनोरजन कै लिए मरृत्युदड तक 
दिया जाता था? यह एेसा अवैधानिक कार्य हे, जिससे अधिक की हम कभी 
कल्पना भी नहीं कर सकते । क्या भारतीय ससद के निश्चयो से यह कोर्स 
दूर नहीं हे? 

जहा तक भ जानता हं कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ के उदेश्यों में 
कोई एेसी बत नर्हीं है, जिसपर भारतीय ससद आपत्ति कर सके। ससद 
कै जो निश्चय अव तक प्रकाशित द्ये चुके है, उनके विरुद्ध भी उसमें कु 
नर्ही हे । जर्हो तक प्रस्तावित सविधानं की धाराओं के विपरीत होने की बात. 
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हे, अधिक अच्छा होता, यदि वह वात हमारे प्रथानमन्री दारान तिखी ई 
हाती । यह वेसा हो विचिन श, जैसा एक वर्धं या इसते अथिक अगवि ठ 
वाद जन्म लेनेवालै व्यक्ति की हत्या का प्रयत्न करने के अपराध 
व्यक्ति की दड देना! 


एक वात ओर हे कि हमारे घोषित खउदेश्यो ओर कार्यकलाे ए 
अलग आप किसे हमारे वास्तविक उदेश्य ओर कार्मकलाप कहते &, यह 
हम नही जानते । हमारे लि तो हमारे घोषित उदेश्य ही वास्तविक हे जीं 
हमारे उन वास्तविक उदेश्यों को हमने सदा ही स्पष्ट कहा है। वास्तविकता 
करो भीतर छिपाकर दूसरा चोला पठनना, जो अभिप्रेत नीं टै, उसे ही प्रर 
करना, जिसे कभी प्रकट नटीं किया, वह अभिप्रेत मानना, विचार शब्द 
तथा कार्य मै कभी सामजस्य न रखना, ये सव वु छदूमयेष के स्वप है॥ 
ओर हो सकता ह कि ये चतुर कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ के तिए 
आवश्यक गुणं हो । ठम लोग राजनीति से अलग सस्कृतिक सेत मे चत्र 
तथा एकता के निर्माण के लिए अपने समाज के साधारण सेवक मात्र ह) 
हमारे कार्य मे उस कला के लिए स्थान नहीं टे, जिसमे घोपितं उद्व मर 
वास्तविक उदेश्य छिपाया जाता ै। 


कुछ स्पष्टवादिता के लिए आप हमे क्षमा करे) कितु निष्त 
अन्याय, जच के लिए सामने न आ सकनेवाली युत कुछ 
अरावर ढोल पीटते रहने तथा आपके प्रत्येक पत्र मे कुछ अनोखे जर पह 
न सोचे हुए आरोपों को लगाए जाने से मँ अपनी कुछ उत्कट 
बाध्य होकर प्रकट कर रहा हू। सरकार के विशिष्ट रुख के कारय 
कार्य के साथ इतना अधिक अन्याय किया गया है कि वह अगे चलकर 
अनिवार्यत बुरी परिपाटी उपस्थित करेगा । मुन्ञे उर ठे कि यट अभागा व 
निरतर होनेवाले कलह तथा पारस्परिक अविश्वास मेँ डव जाएगा। विति 
एक हजार वर्थ का इतिहास इन कलो से भरा हुआ हे, जिसका परिणाम 
पराजय ओर हमारे अथ पतन में हआ हे । मुञ्े आशा है कि अव, जन 
पिली दस शताच्यि्यों की विच्छिन्नावस्था से पटली वार ऊपर उट रा [1 
हम लोग अधिक सन्न ओर अधिक विवेकपूर्णं बनकर अपने देश के उती 
दुर्भौग्यपूर्णं अश को दूसरे नाम से दुहराने नहं देगे । 


चस, यदि मुञ्चे आपसे मिलने का अवसर दिया गया टता तोर 
टत प्रसन्न ओर कृतन्न होता । कितु जैसी आपकी इच्छा । प्रतीत शेता ठे 
श्र) श्रीश्युर्पी चमर शठ % 


कि हम ल्यं के मार्गं विलग टो रहे हैं! माता की पूना विभिन्न मर्गो से 

की जा सकती है। सभी माग आज नी तो कल माता के पवित्र चरणों पर 

ही जा मिरलेगे । अपने मार्ग शीघ्र एक हे जर्ण इसके लिए न प्रयत्न ओर 

आशा की थी, कितु माता की यह इच्छा नदीं दिखाई देती । मँ उसकी आज्ञा 

मारचंगा ओर आपके प्रति पूर्ण प्रेम ओर आदर के साथ उस मार्गे पर, 
जिसका भगवती मुञ्चे सकेत देगी, चलने की तैयारी करूगा। 

आपके विचारपूर्ण उत्तर सै भ उपकृत ररहुगा । 

भवदीय 

मातुसैवा में सहयोगी 

(मूल अग्रेजी) मास गोलवलकर 


शी शुरुषी का दिल्ली मे रहने का निश्चय 


२०, वाराखभा रोड, नई दिल्ली, 
१३ नववर १६४८ 
माननीय प॒ जवाहरलाल जी नेह 
प्रणाम] 


कल शाम को जव साथ का पत्र लगभग तैयार दी था कि गृह 
विभाग का एक पन्न मुञ्ने मिला, जिसमें मुञ्भे यह सूचित किया गया है कि 
आपने मुह 9० तारीख को जी पत्र भेजा टे, उसके अनुसार प्रतिवध नहीं 
हटाया जाएगा । आप कहते हँ कि इस प्रश्न पर निर्णय देने कँ लिए गृह 
विभाग पूर्णत उत्तरदायी ै, कितु गृह विभाग का निणय स्वतत्र रूप से न 
होकर आपके पत्र के वल पर होता है, यह एक आश्चर्य है। 

म यह भी कह दू कि गृह विभाग मुञ्चे दिल्ली छीडकर नागपुर जाने 
के लिए बाध्य कर अन्याय करना चाहता है । आप जानते है कि मै के्रीय 
सरकार से न्याय कौ र्मौग करने के लिए यर्ढो आया था, क्योकि इसका मुञ्न 
अधिकार हे। अवैधानिक निश्चयो की कोर्ट कीमत नर्हीं। या तो सभी 
आरोप पूर्णत सिद्ध किए जां अथवा विना शर्तं वापस लेकर प्रतिवथ तुरत 
हटाया जाएं) 

हम सुसभ्य राज्य देने का दावा करते ह ! एेसे उवेधानिक निर्णय 
असभ्य गुण के तानाशादी शसन अथवा किसी सीमा तक विदेशी एकतत्री 
श्रीश्ुरुषी समब्य खड १० {४२ 


शास य शोमा दे सकते ह, किंनु मेरी सम्मति मे आक पुम 
सलोकतातिक सरकार को जो विग पक्षपात तथा न्याय फे साच नागरिक 
अधिकाय को कायम रखने का दावा करती £, यट सौभा नही देत। 

अत ट्मारे साथ किए गए अन्याय का परिमार्जन हिने तफ 
राजधा मे रहने कां निश्चय किया रै) 


समादर के साथ, 
भवदीय 
मास गीलवलकः 
धृष्ट सचिव कापत्र 
नई दिम, 
१२ नववर १६५८ 


प्रिय श्री गोलवलकर, 


सरदार पटेल ने मु्रते कहा है कि मे आपकर £ नववर १६५८ के 
पन तथा उलके साय की सामनी की श्रा्ति-सूचना भे ओर आपको य 
सूचित कं कि उन्हे इख वात का वडा दुख टै कि पूर्य निश्चित कार्म 
के कारण वे स्वय उत्तर देनेर्मे असमर्थह। 

आपको अवश्य ही प्रथानमनी का १० नववर १६४८ का पत ५ 
होगा । उस्म उन मुख्य विषयो पर, जिनका उल्लेख जपने सरदार पटेलं नन 
लिखे अपने पत्र मेँ किया हे, पूर्णं प्रकाश डाला गया है। सरार पटेन 
खेद हे कि वै आपके साय हुई पि्ली भेट मेँ निए हुए अपने रुख 
छोडने तथा गृह विभाग के श्री वेडेकर दारा मौखिक रूपसे 
भूमिका त्यागने मे असमर्थ है! आपके सगटन पर लगाया गया परतिवध 
हटाने चे प्रातीय सरकार ने अपनी असमर्थता प्रकट की हे तथा १० 
के प्रधानमनरी के पत्र दारा आपको सूचित कारण से भारते सरकार प्रार्य 
सरकारे को इसके विपरीत सलाह नी दे सकती । चकि वह वारय, 
निमित्त मध्यप्रातीय सरकार दारा आप पर लगाए गर प्रतिवथ हटाए गए 
पुर्ण हो चुका हे ! इसलिए अव आपका दिल्ली मे अधिक रहना आवश्क 
नर्ही हे। 

अत भं जपते अनुशेध करता हं कि आप नागपुर वापस लीने 
{थ} शरी ्ुर्पी समत ख १० 


की तुरत व्यवस्था करं । मै यथाशीघर, कितु कल सायकाल तक अवश्य यह 
जानना चणा कि आप इस सवध मेँ क्या प्रथ कर रहे है, जिससे हम 
तदनुसार मध्यप्रातीय सरकार को सृचित कर सके । 


भवदीय 
एच ची आर अय्यगार 
(मूल अग्रेनी) सचिव, गृह विभाग 


श्री श्ुरुषी का सरदार पटेल को पत्र 


२०, वाराखभा रोड, नई दिल्ली, 
१३ नववरं १€४८् 
माननीय सरदार जी, 
प्रणाम। 


आपकी ओर से श्री अय्यगार का पनर कल सायकाल मुने प्राप्त 
हमा । धन्यवाद । 


१० नववर को माननीय प्रधानमरी दारा मुन्ने भेजे गए पन पर 
आधारित राष्ट्रीय स्वयसैवक सघ पर से प्रतिवथ न हटाने का आपका 
निर्णय मुहञे ज्ञात हुआ । मुज यट देखकर आश्चर्य हुआ कि जहे प्रथानमन्री 
ने अपने पत्र भें मुज्ने यह सृचित किया है कि गृह विभागको ही उस पर 
निर्णय करना है, वर्ह आपका निर्णय प्रथानमत्री द्वारा मुह्ञे भेजे गए पत्र पर 
जवलवित हे। 


भे अपने कार्य कै प्रति न्याय कराने के लिए दिल्ली आया था, कितु 
मुन्नै उसके स्थान पर विपरीत निर्णय प्राप्त हआ । यह अवेधानिक निर्णय 
जनता के मूलभूत अधिकारी की दुहाई देनेवाली सभ्य सरकार को शोभा 
नटी देता । प्रष्न पूर्णत गृह विभाग पर सीपा गया है, अत अव उसके लिए 
केवल दो मार्ग वचे है- 

१ राष्ट्रीय स्वयतेवक सघ को अवैध घोषित करते हुए ४ फरवरी 
१६४८ को प्रकाशित विन्नप्ति मेँ कथित्त आरोपों पर अपना ध्यान सीमित 
कर सर्वसामान्य भ्रमार्णो दारा उन आचेपो को साबित करे ओर हमे भी यह 
अधिकार दे कि ठम उन प्रमाणो की जेचि-पडताल कर सके। प्राप्त 
जानकायच, जो प्रमाणित नदं हुई हे, का केवल आग्रहपूर्वक कथन ओर 
श्री शुरुणी रद्य खठ १० {४५} 


१ 


रेसी जानकारी, जो टुत ८ गुप्त री ग १, पर आयारित अवैयतिर 
निर्णय इत मामते मे उपयोगी रिद 7 सगि। 


२ सभी आरोप निराधार तथा "अप्रमाणित्त' लेते के कारणं वाप 
लेकर प्रतिवध टटा तिया जाए। येग विचार राजघाी मेँ तव तक हमै म 
ह, जव तक इमे से को एक मर्म रवीकार कर एमारे कार्य के साय व्यप 
नदं किया जाता। 


जरत तक मेरे दिल्ती छटोरपै ओर नागपुर जानै का प्रन ८, ४ 
मववर के अपने पतर से मैने यह रपष्ट कर दिया रै कि मध्यप्रातीय सएव 
द्वारा मेगै गतिविधि तया कार्यवाही पर सै प्रतिवध विना शर्ते हटाए र 
परी यने दिल्ली आने का निश्वय किया था । म आपसे मिलने क निमि 
यदौ आने के सीमित कार्य के लिए प्रतिवधो के अग्यावी रूप से हटाए जा 
के लिए कभी तैयार नल था! आपके कल के पन मेँ दिया गया यट पु 
कि प्रतिवध अस्थायी रूप से हटाए गए धे, पूर्णत आमक है! 
परिस्थिति में मुञ्चे दिल्ली छोडकर केवल नागपुर जाने के लिए वाच्य कले 
की प्रयत्न करना अनुचित 1 जैसा भने कटा था, मँ अपने साध न्याय किए 
जानै की प्रतीक्षा कलगा ओर तव तकं दिल्ली में र्हा, जव तक 
सभ्य राज्य की तरह सरकार स्याय की मौगि पूरी मही करती। 

मुने विश्वास है कि जो कुछ ऊपर लिखा गया टै, उसपर आप 
उचित ध्यान देगे ओर वढ कार्य करगे, जो उचित ओर न्यायसगत होगा। 
आप वह नहीं करेगे, जो तानाशाषीपूर्णं तथा अवैधानिक होगा । 

समादरपूर्वक पन्न पूर्ण करता रहू। भव्य 

एम एस गोलवलकर 


स्वयसरैवच्छ के नामपत्र 


कछेयल्ञ विचाष्ट-विनिमय कर सय पर छब्यः शया प्रतिय हटाने 
च्छे पक्ष मे सरकार अचका नर है यलि उचित समय देखकर 
-शातिपूर्ा सत्याव्चह करना आवश्यच्छ हे यह सन्यञव् निनिचित दो 
ग्या धा दैसे ढी इसमे भी सदे न र्हा क शरी शयुरखी को गिरप्तार 
करने के लि सरव्छार के आदेश सै पुटिस च्छिथी ओ समय तआ 
सच्छती है % श्युरुखी ने १३ नववर क्ले ही सन्नी स्वयसेवको को 
समोधित क्ट इच्छ पत्र लिखा लिसमे र्कार वमी सर्वथा अयोध्य 
~} ॐ शुर्खी समब शर १० 


हठवादिता के उल्लेख च्छे चाध अपना सघ क्ल्य ्रटभ करने हेतु 
माननीय सश्कार्यवाह च्छे की हर आशना व्छा स्पष्टः उल्टेख ह यह 
अआदैशपत्र रणनाद नाम से प्रसिद्ध है यह र्नाद अेषी तया 
हिद्यी मे श्वय % श्युरुखी ने लिखा धा 
२०, वाराखभा रोड, नई दिल्ली, 
१३ नववर १६४८ 
मेरे खभी स्वयसेवक वधुओ, 


१ आप लीर्गो को विदित ही है कि किसर परिस्थिति में अपना 
सगठन विसर्जित किया गया । यह देखकर मुञ्धे अतीव आनद हुआ कि इस 
कालावधि मे आप सभी ने उस निर्णय का तत्परता से पालन किया। 


२ उस समय यह आशा थी कि अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप 
पूर्णत निराधार ओर काल्पनिक हमै से वापस लिए जार्णेगे ओर अपने सघ 
पर से असमर्थनीय प्रतिवध हटा लिया जाएगा व शीप्र ही हिदुजं में शुद्ध 
भ्रातुभाव जागृत करनै का निरामय सास्कृतिक कार्यं हम प्रारभ कर सकैगे। 


यह आशा की गई थी कि सरकारर्मे अपनेषी वधु होने से, यद्यपि 
एक विशिष्ट उत्तेजना के क्षण मेँ उन्होनि हम पर अन्याय किया है, तथापि 
समय वीतने के साय वे शात हो जार्पैगे ओर न्याय करने पर प्रवृत्त ठीगि। 
यह भी आशा की गई धी कि उत्तरदायित्वपूर्ण पदो पर आसीन होने के 
कारण वे अपनी भूल महसूस करेगे ओर दरदृष्टि अपनाएगे तथा पक्ष-स्वार्थं 
से ऊपर उटकर उदार देशभक्ति का परिचय देगे व भूल-सुधार मे प्रवृत्त 
ह्येकर राष्ट्रीय हितं का मार्गे प्रशस्त करेगे । यट भी आशा की गई थी कि 
कम्‌ से कम सरकार सुसस्कृत सरकार के समाप आचरण करेगी ओर 
हमारे विरुद्ध. प्रमाण पेश करेगी, उनका खडन करने का मौका देगी ओर 
फिर प्रस्थापिते कानून की मान्यता के अनुसार कोई निर्णय करेगी । 


३ अततोगत्वा न्याय मिलेगा इस आशा से हम लोगो ने धर्यते 
कारावास तथा व्यक्तिगत निर्वध सहे ! परतु आठ मास से अधिक समय 
बीत जाने के वाद जव भे नागपुर से वाहर जाने को स्वतत् हुआ, तव में 
न्याय की मोग करने के लिए राजधानी मे आया। सम्माननीय ओर 
न्यायपूर्णं समद्मीता करने के मेरे प्रयास विफल हुए । इसलिए २ नववर श्ण 
की यने दौ वक्तव्य देकर अपने विरुद्ध किए जानेवाले सभी नए-पुराने 
आरोपों का सार्वजनिक उत्तर दिया ! उनम अपने उदेश्यो ओर लक््यो का 
पुनरुच्चार कर द्व सरकार भँ आज जो वातावरण कैला हभ है, उसके प्रति 
श्रीश्षुरुती समब्र खड १० {ण्ण 
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अपी प्रिया प्रकट की । दरि यत्तच्य मे मैते सत क्रिया जि अप ते 
के सामने अयदोष्ी रस्तेणु २1 उसमे से एकः प्रतिय की परवाह ग 
विग्र अपना कार्य प्रारम करो की रात परचन णे रपष्ट रूप सेक्टै। 


४ उक्त निर्णय का दृढता से पाल करना मुञ्चे आनदवायी म 
लेता परलु कुठ समय याद, याने २ ववर फो सायकाल दिल्ली के गिन 
मजिस्द्रेट क आदि से मेरी गतिविधियों ओर कार्यक्रमों पर निव॑ध लाद ५. 
गद । यर सरकारी कार्य असमर्थगीय ओर घोर अन्यायकारी ै। अव कम 
(9२ नववर) शाम को गृह मनालय ने मुस्ने पत भेजकर अपना मनमाना 
निर्णय सृचित किया र कि अपने कार्य पर से प्रतिवध नरी ए्टाया जाएगा 
इतना ही नटी तो उरन्टोनि मुभे यट भी बतलाया कि केवल सरदार पटेल 
मिलने की शर्ते पर मय्यप्रदेश सरकार ने मुन पर से नि्व॑य ठीले किए ५ 
इसलिए भै अव नागपुर लीट जाऊँ । उनका यट कथन पूर्णत असत्य ५। 
शासन दारा दिल्ली ोडकर विशिष्ट रथान पर जाने के लिष मुत वाण 
करना पूर्णत अन्याय टै ओर स्वत नागरिक के नाति मुञ्चे प्राप्त 
पर आघात हे। अधिकारों का अन्यायपर्णं दमन अपने करई कार्यकर्ता 
भी नसीव लआ टै। इसे स्पष्ट सकेत मिलता र कि जीवित रहने तथा 
परस्पर मिलने के स्वाभाविक अधिकार का इस रीति ते निरट्ुश दमन 
गया कि हमारे प्राथमिक नागरिक अधिकार भी छीन लिये गए । 

५ यह अवस्था लज्जाजनक टै । इस कऋूर नृशसता के आगि दवन 
स्वतत्र भारत के नागरिक सम्मान को अपमानित करना हे ओर स्य 
स्वतत्र राज्य की प्रतिष्टा को धक्का पहचान हे। इसलिए अपने 
पालन व नागरिको तथा राज्य के सम्मान तथा अधिकारो की रमा के लिपु 
हमे तैयार होना चाहिए । 


६ हम लोग अनुभव कर रहे ह कि सप्रति हम गभीर अवस्था से 
गुजर रे हे । देशभक्ति कौ अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण हमने वर्त ५ 
अन्याय इसलिए सहे कि समाज मे आतरिक प्रू पैदा न हो। यर्ट 
गभीर ह, यह पठचानने की जिम्मेदारी जितनी हमारी हे, उससे अधिक, कम 
से कम उतनी ठी जिम्मेदारी सरकार की भी हे। न्यायपूर्ण समङ्ीता €^ 
इसलिए शातिपूर्णं उपार्यो से जो भी करना सभव था, वह हमने किया। परु 
इसके विपरीत सरकार अधिकाधिक अन्यायी ओर स्वेच्छाचारी बनी । लगता 
है कि अपने दल को मजब्रूत बनाने के उदेश्य ते हमारी देशभक्ति ् 
भावना का वे दुरुपयोग कर रहे ह । वास्तव मे गभीर देशचितन के कारण 
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निमाण हुए हमारे सयम कौ वे दुर्बलता मानते है । चे एेसी योजना वना रहे 
ह कि व्यक्तिश ओर सपश हमारा अस्तित्व न रहे, हमारा नाम मिट जाए। 
इसके आगे हम इस दुष्ट मनोवृत्ति को कदापि नही चलने देगे, वर्योकि उससे 
अततोगत्वा देश का सपूर्ण विनाश होगा । वह सकट टालने के लिए यह 
नितात आवश्यक है कि हम कटिवद्ध होकर थोडी उथल-परुथल करने का 
साहस्र दिखा, निससे अपना राज्य भावी महान सकट से वच सके । 


७ इसलिए अपने महान उदेश्य के लिए कमर कसने को भँ आप 
लोगों से प्रार्थना करता हँ । सत्य ओर स्याय अपने पक्ष में हे । जिधर सत्य 
है, उधर ईश्वरीय कृपा की वर्या होती है । ईश्वर पर पूर्णं विश्वासं ओर 
अपनी पवित्र मातुभूमि के प्रति अविचल भक्ति रखकर, अपने ध्येय की 
न्यायपूर्णता करने के लिए अपना यह शातिपूर्ण अभियान हम प्रारम कर । 
हमारी कितनी भी अनिच्छा हो, तो भी सरकार की सकीर्णं मनोवृत्ति अपने 
ही दल का निरतर प्रभाव रखने के मोह तथा अन्य किसी भी मत या काय 
का अस्तित्व न रहने देने की उसकी असहिष्णुता के कारण हमें इस मार्ग 
पर वाध्य होकर चलना पड रा हे] यह दुर्माग्यपूर्णं अवस्था निर्माण करने 
की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर ही है, अन्य किसी पर नहीं! 


८ अतएव ६ फरवरी १६४८ को सघ-विसर्जिंत करने का भने जो 
अदिश दिया था, वह पूर्ण विचार करने के वाद वापस ले रहा ह ओर 
अपना कार्य नित्यानुसार प्रारभ करने की आप लोगो से प्रार्थना करता ह्ू। 
इसके साथ ही शाति रहे, वैमनस्य न वढे, इसके लिए हमें भरसक प्रयत्न 
करने चाहिए} 

& अपने सरकार्यवाह श्री भेयाजी दाणी कौ मनि सूचित किया है 
कि वे यह निर्णय सभी स्वयस्ेवकीं को वतलप ओर अपना कार्य पूर्ववत्‌ 
प्रारभ करने का दिन ओर तिधि निश्चित कररे। 

१० हम सत्य के लिए खडे है, हम न्याय के लिए खडे है, टम 
राष्ट्रीम अधिकाय के लिए खडे ह । न्यायशील सत्य-देवता पर आतरिक श्रद्धा 
रखकर हम अगे वरदे ओर उदेश्य-प्राप्ति तक रुके नहीं 1 

परमेश्वर की जय हो। मातुभ्रमि की जय हो। 

भवदीय्‌ 
मातुभूमि की सेवा म सहयोभी 
मास गोलवलकर 
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र्देश 


२०, याराखभा रोड, नई दिली 
१३ नववर १६४० 


प्रिय स्वयसेवक वधुगण, 


आज दसं मास लेते आए अपना पविन कार्यं वद है। अपने 
पवित धर्म, सस्कृति तथा समाज की सेवा कर विशुद्ध भारतीय राद्टरमीकन 
निर्माण करने के लिए सपर्ण समाज को अदृ सेहत म गधन तर 
परमपावन भारतमाता कं चरणौ मेँ जीवनसर्वस्व समर्पण क्न, इन 
उज्ज्वल भावनाओं को लेकर अपना रा््रीय स्वयसैवक सथ कायल 
रहा है । अकस्मात उसकी पावन धारा खडित-सी ले गई । अनेक पृः 
आयैप उस पर लगाए गए! उस पर अत्याचार ट्ए। परत अपनी 
स्वाभाविक धीरोदात्तता से हम लोगों ने सव सटा। आशा धी फि क 
समय व्यतीत होने पर सव आरोपों का मिथ्यात्व स्पष्ट लेकर 
कार्य के ऊपर से प्रतियथ हरये, न्याय की विजय होगी । इसी दष्ट मै 
शात्तियुक्त मार्ग से न्याय प्राप्त करने के निमित्तम प्रयत्नशील र । 


परतु भने अनुभव किया कि सरकार में उच्चपदस्थ सन्जनी को 
न्याय की चाह न्दी है। दलवदी, स्वायाथ सत्तालोल्ुपता का 
है, अभारतीय वृत्तिर्या वढी हे । अत भारतीयत्व के सास्कृतिक कर्थ 
घृणा हे। असहिष्णुता से मन कलुषित हो गया है । फिर न्याय श 
सतूप्रवृत्ति करटो? 

दलगत स्वार्थाधता ओर असहिष्णु सत्तालोलुपता का परुश 
भेदो को, यैमनस्य को, स्नेहशुन्यता को जन्म दे राष्ट्रजीवन को 
धिन्न-विच्छिन्न एव दुर्बल वनाकर अल्पावधि मेँ ही नष्ट कर देगा। 
दुष्ट भावना का उच्छेद करना भारतमाता का पुत्र कदलानेवाले 
व्यक्ति का प्रथम परम पवित्र कर्तव्य हे! ठम राष्ट्रीय स्वयसेवक संय ४ 
स्वयसेवक भारतमाता की अनन्य पूना का श्रत लेनेवाले है, हने ९ 
-राष्ट्रधाती मनोवृत्ति का सामना करना है । इस महयन उदेश्य के 
अधने सघकार्य का पुनरुत्थान कर उसके श्रेष्ट ध्येय की पूर्णं स 
तक प्रसत्नशील होना है। आगे ओर आये, सदा आगे ही आगे बढते 
जाना हे) किसी भो कारण से मार्ग मे रुकना नां है। सकट वाधा, 
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दुर्मग्यि से कभी स्वजनों द्वारा टी द्रोह, सव सहना है । अपने कार्य की 
शुद्धता, न्यायपूर्णता, महानता तथा निरपवाद आवश्यकता को प्रमाणित 
करना £। 


भारतमाता के इसत भयकर सकटकाल में पँ ओर भेरा के 
विचार के लिए अवकाश नीं है। व्यक्ति के नाते अपना कुठ भी हो, 
परतु भारतमाता को अभारतीयता के प्रभावसे मुक्त करनाहि।मोंकी 
सव सताननौँ को उनके स्वाभाविक अधिकाय को स्वार्थी-सत्ताध दर्लोँ के 
द्वारा हौनैवाले अपटरण से ववाना है। सव को स्वतन सुखपूर्ण, 
सम्मान्य जीवन का लाम कराना है। यह अपने को ही करना टहै। 


कार्य श्रेष्ट है, महान है, ईश्वरीय है, इसकी पूर्ति मे मानवता का 
उच्यतम आविष्कार है। भगवान का साक्षात्कार है। 


अत उटो ओर दस मास सै स्यगित अपन कार्यं का पुनरारभ 
के । दस्र मास की अकर्मण्यता की क्षतिपूर्तिं करे ! सत्य अपने साथ 
ै। अन्यार्यो मेँ सोते रहना, उसका भागी वनकर रटना पाप करना है। 
हम अन्याय का परिमार्जन करे। अतकरण में न्यायपूर्णं सत्य के 
अधिष्ठाता श्री परमात्मा को दृढः विश्वास से धारणकर समस्त प्राणशक्ति 
से भारतमाता का ध्यान कर, उसकी सतानों के प्रेम से प्रिरित टीकर 
उटो, कार्यं को वदढाओ ओर यशप्राप्ति तक कटी न रुकते हुए आगे 
वढते चलो । 


यह धर्म का अधर्म से, न्याय का अन्याय से, विशालता का 
ुदरता से, स्नेट का दुष्टता से सामना हे। विजय निश्चित ह, वर्योकि 
धर्म के साथ श्री भगवान ओर उनके साथ विजय रहती है। 


तो फिर हदयाकाश से जगदाकाश तक भारतमाता की जयध्वनि 
ललकार कर उठो ओर कार्य पूर्णं करके ही रोे। 


भारत माता की जय। 
आपका 
मास गोलवलकर 


(0, 
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सरकारे विशप्ति 
दिल्ली, 9४ नववर्‌ १६५ 


भारत सरकार के गृह-विमाग द्वारा १३ नववर की रात कौ 
प्रकाशित एक प्रेस नीट मै कटा गयाटैकि नागपुर ये ६ महीने की विधिव 
अवधि के कारावास से मुक्त लेने के पश्चात्‌ राष्ट्रीय स्वयसेवक सय दे 
सरसघयालक श्री गोलवलकर ने सरकार से सपक स्थापित्तं कर य 
संभावना प्रकट की कि सस्था की गतिविधि वदली तथा उन कर्करो तक 
सीमित की जा सकती है, गिसका देश की साप्रदायिक परिस्थिति पर धातक 
मभाव न पडे । उन्होने गृहमनरी से भेट करने की इच्छा भी प्रकट की उने 
ईस प्रकार करा अवसर देने कै लिए भारत सरकार ने मध्यप्रातीय स्का 
से प्रार्थना की कि यह अपनी वह आजा रद्‌ कर दे, गिसके दार 9 
गोलवलकर की गतिविधि कौ नागपुर नगर तक ह सीमित कर दिया गय 
था ओर गृहमत्री से मिलने के विशिष्ट उदेश्य से उने दिल्ली आने की 
सुविथा देने के लिए कटा । तदनुसार श्री गोलवलकर दिल्ली आए तथा यं 
आने के दख समय पश्चात्‌ ही वे गृहमनरी सै पहली वार. मिते। 

उन्म परस्पर पिचार-विनिमय हुआ । श्री गोलवलकर ने अप 
अनुयायिर्यो को उचित मार्गे पर लाने के उदेश्य से विचार-विनिमय के निए 
समय चाहा । चछ विनो पश्चात्‌ जव वे दूसरी वार मिले, तव छन्न 
प्रतिवध हटाए जाने के पूर्वं किसी भी प्रकार के परिवर्तन का वधन स्वीका 
करने मे अपनी असमर्थता प्रकट की । उनको विचार था कि प्रतिबध का 
हटाया जाना अनुयायिर्यो के प्रय होनेवाले परामर्शं मेँ उनके दाथ अधिक 
मजद्ूत करेगा । इसके साथ ही भारत सरकार ने परातीय सरकार से उकं 
विचार जानने तथा राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की गतिविथि के सवध 
अद्यतने जानकारी प्राप्त करने के लिए सपक स्थापित किया । भारत स्का 
की प्राप्त सूचना सै प्रकट दज है कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ से 
लोगों दारा विभिन्न रूपौ ओर प्रकारे से को जानेवाली कार्यवाही राट्रवितेधी 
रही है ओर' कई वार ध्वसात्मक सथा दिसापूर्णं रही हे ॥ राषट्रीय स्वभसेवक 
सय वारा देश मे वह वात्तावरण फिर से जायत करने का निरतर प्रयल 
किया जा रहा ह, जिसके परिणामस्वरूप भूलकाल में भीषण घटना ह 
थी। इन कारणों सै प्रातीय सरकारों जे प्रतिवध हाने के विरुद्ध अपनी 
सम्मति दी ओर भारत सरकार ्रातीय सरकार के विचारी से सहमत हुई । 


यि शरी श्ुख्खी सम्य खड १ 


गतत मास के अत मे यह स्थिति श्री गोलवलकर को सूचित की गई 
जर उनसे कटा गया कि चकि जिस कार्य के लिए उन्टै दिल्ली आने की 
अनुमति दी गई धी, वह समाप्त टो चुका है 1 अत अव उन्हे नागपुर लीट' 
जाना चारिए । श्री गोलवलकर इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत 
न हुए ओर उन्टनि गृहमन्री तथा प्रधानमनी से उनके दिल्ली लीटने पर 
मिलने की इच्छा अभिव्यक्त की। गृटमनी ने फिर से मिलना अस्वीकार 
किया, कितु प्रथानमनी के वापस लीटने पर यदि उनकी इच्छा रही तो उनसे 
मिलने का अवसर देने के लिए दिल्ली जिलाधीश द्वारा जारी की गई 
कतिपय प्रतिवधात्मक आज्ञाओं के अदर दिल्ली में रटने की अनुमति दी 
गई । श्री गोलवलकर नै प्रतिवधात्मक आज्ञा मानना अस्वीकार किया, कितु 
उन्दने उनपर लगाए गए प्रतिवर्थो के उल्लघन का कोई प्रयत्न नहीं किया । 
उन्न प्रथानममी तथा गृहमनी- दोनो को स्पष्टीकरणात्मक पत्र लिखे, 
जिनमे यट कटा गथा घा कि राष्ट्रीय स्ययसेवक सघ भारत मे धर्मनिरपेक्ष 
राज्य कै आदर्शं से पूर्णत सटमत हे ओर वह देश कं राष्ट्रीय ध्वज कौ 
मानता है। पतों मे यट प्रार्थना की गर्ह कि गत फरवरी मै सस्था पर लगाया 
गया प्रतिवथ अव ददा लिया जाए । कितु राष्ट्रीय स्वयत्षेवक सघ के नेता 
कै उक्त कथन, अनुयायियों द्वारा किए जानेवाले आचरण के सर्वधा विपरीत 
है। इन कारणों से, जिन्हे ऊपर रपष्ट किया गया है, भारत सरकार प्रातीय 
सरकार्यँ कौ प्रतिवध हटानै की सलाट नही दे सकी । इसलिए प्रधानमत्री ने 
भेट करना, जिसकी श्री गोलवलकर ने मोग की धी, अस्वीकार किया। 

उक्त निर्णय के अनुसार श्री गोलवलकर कौ यह सूचना दी जा रही 
है कि वे नागपुर वापस लीटने की तुरत व्यवस्था कर । श्री गोलवलकर से 
उक्त अदि्ी का पालन कराने के लिए भारत सरकार उचित कार्दवा्ह कर 
रही हे। 


सघ कछ दिठ्ठी च्छे प्रचारक 
श्री वसतराव ओक्छ क्छ वक्तव्य 
भारत सरकार ने 9४ नववर १६४८ कौ दोपहर १ वजे एकं 
ग्ेस-विनज्ञत्ति प्रकाशित की थी! जिसँ उसने राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ पर से 
प्रतिवध न उटाने के अपने निर्णय के कारण बताए थे। लगभग २ घटे 
पश्चात्‌ ही श्री गुरुजी वदी वना लिये गए, इस कारण उनके लिए उक्त 


श्रश्युरुी समग्र खड 9० {व्यि 


विज्ञप्ति का उत्तर देना असमव था। तव से अनेक व्यक्ति, उक्त ( 
ह्यारा जनना मेँ जो धारणा उत्पन्न हई, उनके विषय में सत्यापतत्य जान 
के लिए मेरे पाख आए &। 


श्री गुरुजी के दिल्ली के अल्प निवास के समय मुन उनकं 
रहने का अवसर मिला था। सरदार पटेल से वार्तालाप के समय भरी र 
श्री गुरुजी क सथ रटने का सीमाग्य प्राप्त हुआ ा। इसीलिए मर्क 
विज्ञप्ति म जो वाते अस्यष्ट व असत्य टे, उनपर भे कु पका ल सक्ता ६। 


निस्संदेह मेरा यह उदेश्य नही हे कि सरकारी विक्ञति कं पिते हए 
तकौ का उत्तर दरु, क्योकि श्री गुरुजी ने स्वय ही उनका उत्तर ४ 
पन-व्यवहार में पूर्ण रूप से दे दिया हे, जो अव प्रकाशित ही चुर्का है। 
जनता का ध्यान सरकारी विज्ञप्ति के दूसरे परिच्छेद के कुछ प्रारभिक 
की ओर आकर्षित करना चाहता ह, जो इस प्रकार है 

उनमें परस्पर विचार-विनिमय हुआ! श्री गोलवलकर ने ५६ 
अनुयायियो को उचित मार्म पर लाने के उदिश्य से विचार-विनिमय के न 
समय चाहा । कुछ दिनों पश्चात्‌ जव वे दूसरी वार मिल, तव छ 
प्रतिवध ठटाए जाने के पूर्व किसी भी प्रकार के परिवर्तन का बधन स्वपा 
करने में अपनी असमर्थता प्रकट की । उनका विचार था कि 
हटाया जाना अनुयायिरयो के साथ ठोनेवाले परामर्शं मँ उनके हाथ अधिक 
मजबूत करेगा 

उक्त वात से सभवत यह भ्रम उत्पन्न हो सकता हे कि सरार 
पटेल ने सथ में परिवर्तन करने के लिए कोई प्रस्ताव रखा धा तथी ध 
गुरुजी ने प्रतिवध उठाने से पहले कोई भी परिवर्तन करने मँ ४ 
असमर्थता प्रकट की धी। इसी कारण सरकार ने सघ पर से प्रतिवध 
उठाने का निश्चय किया । 

मै यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरदार पटैल ने एसी कोई 
शी प्रस्ताव नीं रखा । अत उसको स्वीकार करने अथवा न करने का श्र 
ही नही उठता । सरदार पटेल की एकमात्र ङच्छा अधवा सम्मति जो उन्मि र 
अपने एक पत्र मे प्रकट की थी, यह थी कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सप ( 
एक सास्कृतिक सस्था हे) को कप्रेस (जो एक राजनैतिक सस्या टि) 
विलीन कर देना चाहिए ) परतु यह सम्मति ती इतनी विचित्र जर 
थी कि इस "परिवर्तन कराने का प्रस्ताव" तो किसी भी दथा मेँ नहीं का 
जा सकता। 


५०} शरीशुख्पपि सम्ब्य खल १० 


इसी परिच्छेद मे एक ओर अत्यत भ्रमोत्पदक एव असत्य विचार 
प्रकट क्रिया गया रै । इस विषय मँ केवल इत्तना ही कटा पर्याप्त होगा कि 
श्री गुरुजी को भारत सरकार की ओरसेन तो कोद "सीधा मायः वतलाया 
गया था ओर न उन्न अपने साधिं से विचार-विमर्श करने के लिए 
समय टी मगा धा। वारतविक तथ्य यट है कि इसके विल्छुल विरत 
गृ्ट-विभयने ही प्रातीय सरकारें से मत लेने के लिए समरयर्मोगाथाव 
श्री गुरुजी कौ यट चतलाया गया था कि प्रातो की सटमति मिलने परी 
सघ पर से प्रतिवध टटाने का प्रश्न अवलवित रै । 


दो शब्दं ओर कटना आवश्यक प्रतीत होता है! यट सत्य है कि 
श्री गुरुजी नीति-विषयक प्रश्नं पर सघ कै प्रमुख कार्यकर्ताओं एव 
अयुयायियों से सदेव विचार~विमर्श करके निर्णय लेते हे, परतु सरकारी 
विज्ञप्ति दारा यट भ्रम उत्पन्न करना अत्यत निदनीय है कि श्री गुरुजी व 
उनके अनुयायिर्यो के वीच कोई मतभेद £ व इसके समर्थन मे मनगठत 
कथाओं को जन्म देना कि “उन्टौने अपने अनुगामियों को उचित मार्ग पर 
प्रभावित करने के लिए समय र्मौगा अथवा वे अनुयायि्यो से विचारविमर्शं 
करने मे अपने को अधिक समर्थ वनाना चाटते धे" अथवा इस प्रकार का 
निराधार व मिथ्या आरोप लगाना कि उनके कथन तया उनके अनुयायियों 
के आचरण में विषमता हे। इस तरह के असत्य एव भरमात्मक प्रचार केवल 
ह्यस्यापद ही नर्ह, निश्चित ही कटिलतापूर्णं है । 


ण्ण 


अतत € दिखवरे को सत्यादय प्रारभ हु! आकोठन का 
परिणाम यह हुता चि सय तया सरकार क दीच चात्विक देशभक्छ 
आने वदे उनमे से क्षु विशिष्ट खनो से भेट व वातचीत चे पवात्‌ 
श्री श्षुरुषी ने यह शोचचछर्‌ च्छि न वातघ्नो च्छा कूट अच्छ परिणाम 
निकल सकता &ै सत्या स्यनगित करने का निश्चय च्छया १£ 
एणनवयै १६०६ क्छो उनका ठस विलय मे वक्तव्य श्री क्छेतक्छर ने 
प्रकाशित व्छिया तदा २२ णनवयी च्छो वाह रहकर सारे श्त्या 
क्छा सुप्र सचालन करनेवाले प्राच्यापक श्री महारीर फी की ओर से 
शी सत्याव्रह श्थगित करने की घौघ्णया ही श्री शुरुली चे ङस 
पत्र च्छा सदने सर्वत्र स्वष्यत च्छया था वह पत्र यष प्रस्तुत ठै-- 


श्री शुरुणी सम्ब्य स्प १० ्ष 


आदोलन श्यमित कर 
सिवनी कारा 
१६ जनवरी १६४६ 
मेरे प्रिय स्वयसेवक वधुओ, 


देश की सर्वसायारण परिस्थिति, राष्ट्रीय स्वयतेवक सय 
वर्तमान आदोलन के वारे मे सरकार की भूमिका, अनैक 
तटस्थ नागरिको दारा अभिव्यक्त व्यापक सहानुमूति ओर शुभेच्छा ए 
वातो के वारे नें श्री यवि केतकर ने जुञ्े कल्पना दी। उससे ५ 
लगता ह कि वातावरण परस्परानुकूल होने ओर इन तटस्य मता न 
वर्तमान गतिरोध भग करने के लिए जो सहानुभूतिपूर्वक प्रम पि 
स्टेट कै लिए योग्य वातावरण निर्माण करने के लिए अपना आदीन 
स्थगित्त करने का समय आ गया है। 


इसलिए आदोलन के सचालनकर्ता स्वयतेवक वुओं १५ 
सनित करता हूँ कि वे आदोलन वद करने का निर्णय करे ५ 
यह निर्णय सारे देश में व्यापक रूप मे परा! भे अपने स्व (नि 
बधुओ से भी प्रार्थना करता हू कि आदोलन के सयोजक जो भी 
करेगे, उसका वै हदय से व तत्काल पालन करं । 
मा स गोलवलकर 


११ अप्रैल को श्री श्युरुणी जे इक पप्र के साध शय क्न शविधान 
शृुहमव्री सखवार पटेल कलौ परेणित किया ११ पैल १६४६ तच्छा १७ 
मड १६४६ कौ सरकार दैक की लिखे श श्रपण के पप्र 
सिवनी कर 
99 अप्रैल १६४६ 
सम्माननीय गुहमत्री, 
भारतीय शासन, नई दिल्ली, 
(वारा सम्माननीय गृहटमनी, मध्यप्रदेश शासन, नागपुर) 
महोदय, 


सघ का लिखित सयिधान साथ चेन रहा ह! इसके आधि त 
सस्था उसके नियमो के अनुसार काम करेगी । जिन नियो के अलु 
सधकार्य वपो पसे चल राथा, वे ही भपुखता से इसे दै! 


{६६} री शुख्पी लमब्न ख १ 


भै आशा करता द्र कि अव तैयार हुभा यह सयिधान स्वीकार्य 
होगा ओर तीव्रता से प्रतीत होनेवाली तुटि की पर्ति करेगा । भारतीय शासन 
कौ यट सविधान पसद हीगा, एसी आशा रखकर ओर सघ पर से प्रतिवध 
उछाने के अदेश शीप्र भिजवाने का सीजन्य दिखारफ्गे तथा सष को 
सविधान के अनुसार (जो तैयार कर आपके पास भेजा जा चुका है) कार्य 
करने दिया जाएगा, एेसी भँ अपिक्षा करता हू । वैसी समभावना निर्माण हुई 
तो भ वट सविधान छपवाकर प्रकाशित करगा, जो आनुषगिक आदेश दिए 
जानेवाले है, वे शीघ्र दिए जारण, जिससे सध कार्य सुगमता सै टो सके। 


मुज्े यह जानकर बहुत वेदना हती है कि भारतीय शासन मेरे वचनों 

ओर सर्वसाधारण व्यवहार क ओर संदेह की दृष्टि से देखता हे। परतु समय 

सावित कर देगा कि अपने विश्रूखलित तथा अत्यत विभाजित जनता को 

एकत्र भूथकर, उसमे समान ध्येय ओर समान अनुशासन निर्माण कर 

सारकृतिक वथन से एकता प्रस्थापित करने का मेरा कार्य ही देश के व्यापक 

हित के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । भविष्य ही वताएगा कि मेरी वृत्ति सहयोग 

करने की हे, सवके प्रति सदरूमाव रखनेवाली है, किसी एक गुट से लडाई-ञ्नगडा 

करने की नही हे। 

म शीप्र अनुकूल प्रतयुत्तर की अपेक्षा करता हं! 

भवदीय 

मा स गोलवलकर 


भारत सखच्छ (शुष मन्राढय) 
न २८८२३ (४८ पोल) नर्द दिल्ली 
३ मई, १६४६ 

प्रेषक 

एच वी आर अय्यभार, आई सी एस 

भारतं सरकार के सविव 
सेवा, 

श्री मास गोलवलकर 

दारा मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश एव रार सरकार, 

नागपुर 
शरीशुर्तरी समग्र खड १० {७} 


त 


महोदय, 


मु निर्दश हुआ हि किभँ आपके 9१ अप्रैल फे पत की जी 
आपका ध्यान आकरपित कस, जिसमे राष्ट्रीय स्वयसैवक सप के संवि 
के प्रारूप की नकल दरेपित की गई थी अर सगटन पर से प्रतिप उन 
का जिवैदनं किया गया धा 


२ आपके दारा प्रतुत प्रारूप एव निवेदन के सवय मृ पठ 
सरकार प्रातीय सरकारों से सलाट ले ररी है} उनके उत्तरो के अनमं र 
उनपर विचार करने भे कुछ समय लगेगा । इस करम में वे विचा ^ 
ह कि यह लाभप्रद होगा कि इस रिथति मे वे अपने दृष्टिकोण सै 
अवगत करार । इन दृष्टिको्णो कौ ्रस्तुत करते समय उन्लेने उन ( 
कौ ध्यान म रखा टे जो पि्ठले अकतूबर मँ सरदार पटेल ने साशात्ताण 
समय आपके समक्ष रखे धे! आपको स्मरण होगा कि उन्न आप्ते क 
था कि राष्ट्रीय स्वयसेवकं सघ के विरुद्ध गीर आरोप ये टै कि वह 
सगोपनश्ीलता से कार्य करता है। इसके सगटकीं के मतव्य चाहे 
हो, यह जनमानस म प्रमुख प्रेरणा जातीय विद्वेष से प्राप्त करता रा 
इसने एक जातीय दल को राज्य से ऊपर ऊँचा उटा दिया ओर 
मे इके अनुसरण करनेवाले व्यवस्थित ठग से हिसा ने भाय लेते है। भाप्त 
सर्कार के विचार से सविथान इन कमियो के विरुद सगठ्न को सुरणा 
प्रदान नही करता । विशेषत उन्होने निम्नलिखित गदाश ये वी गई बा 
अनुभव कीदटै। 


३ आपने अपने पत्र मे लिखा हे कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सय स 
पूवकाल मे सविधान मे प्रतिपादित सिद्धातो का पालन किया 1 इस स 
एक यह हे कि सघ अपने उदश्यो कौ श्राप्तं करते कं लिए “शतिमय 
संवेधानिक साधनो का प्रयोग करता है। दुर्भाग्य सै राष्ट्रीय स्वयसेवक 
की कार्यवाहियों चा अधुनातन इतिहास यह प्रदर्शित करता ठे कि आप 
अनुयायिरयो ने व्यवस्थित खप से इस प्रतिपादन का उल्लधन कियाटै) सभी 
प्रानं एव अनेक राज्यो मँ ेसी घटने हद है, जलौ सथ के + 
की शतिपूर्ण एव न्यायसगत शायद ही माना जा सके ओर जहौ हिदू 
एव सस्कृति के हितों क प्रसार ने हिदुत्व से इतर शद्धा रखनैवाले ह 
के विरुद्ध हिसा का रूपं गटणं किया हे । इसलिए सरकार यह समती 
कि सविधान नें हिसा-परित्याग के सवथ भे स्पष्ट घोषणा आवश्यकं लोमी! 


{५८ शरीशरुख्णी समन्य खठ %० 


४ थारा ४ के अतर्गत सन्नियम दारा स्थापित सविधान के प्रति 
राजभक्ति की स्पष्ट घोषणा ओर धारा ५ के अतर्गत राद्रीय ध्वज की प्रकट 
स्वीकृति (साथ मेँ सगटन के ध्वज के ख्प में भगवा ध्वज) देश को 
सतुष्ट करने के लिए आवश्यक होगी, ताकि यह प्रकट ठौ कि राज्य के प्रति 
भक्ति मे कोर्ट उदासीनता नर्हा है। 


५ सगठन की समोपनीय कार्यप्रणाली का आरीप सरकार कै 
विचार से उस समय तक पूर्णरूपेण दूर नरह यै सकता, जव तक सथ कै 
सविधान मेँ यह व्यवस्था न की जाए कि इसके सभी नियम एव अदेश 
लिखिते एव प्रकाशित लगि ओर उसके सभी कार्यक्रम खुले रूप र्मे ठोगि। 
वार्षिक अकेक्षित खातो के भी प्रकाशन की व्यवस्था उपयोगी होगी । 


६ सगटनात्मक पक्ष मेँ सभी स्तरी पर राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की 
विभिन्न समितियों पर व्यक्तियों का काफी वडा भाग वास्तव मे ऊपर से 
मनोनीत होता हे। सगटने का यह एक सिद्धात' भयकर खतरे का कारण 
वन सकता है ओर भारत सरकार का विचार है कि प्रजातात्रिक चुनाव 
प्रणाली को असदिग्थ रूप से स्वीकार करना एव प्रयुक्त करना चादिए। 
विशेष रूप से सरसघचालक के कार्यो को सुतथ्यता के किसी अश तक 
परिभाषित नदीं किया गया &ै। प्रजातात्रिक कार्य-सचालन कै हित मे इन 
कार्यो को विशेष सूचीवद्ध किया जाना चाहिए ओर अधिनायकशाही चरित्र 
के सभी अवशेषो को दूर कर देना चाहिए । निश्चय टी आपको इस सामान्य 
आलोचना का परिज्ञान होगा कि महत्त्वपूर्ण पदो पर राष्ट्रीय स्वयत्ेवक सघ 
मे विशिष्ट क्षेन से विशिष्ट जाति के लोग रखे गए हैं। आपको यह 
सुनिश्चित करना होगा कि यह बाहुल्य दूर कर दिया जाए ओर सामान्यत 
क्षेत्रीय स्वायत्तता पदाधिकारियों इत्यादि के सवथ में रखी जाए । 


७ प्रतिज्ञा के सवध में यह कहा जा सकता है कि किसी सगठन 
की सदस्यता के सवथ में जीवनपर्यत स्वीकृति अधिकतर गोपनीय सस्यओं 
मेँ पाई जाती है, पूर्ण जनदृष्टि से कार्य करनेवाले प्रजातात्निक वर्गो मेँ नदीं । 
इसलिए इस सीमा तक सविधान मेँ सम्मिलित प्रतिज्ञा एक प्रतिगामी पग है । 

ख सविधान मेँ एक व्यवस्था यह भी होनी चाहिए कि अल्पवयस्कं 
की सदस्य रूप मे भरती केवल उनके पिता अथवा अभिभावक की लिखित 
स्वीकृति पर ही की जाएभी ओर उनकी सदस्यता किसी भी समय पित्ता व 
अभिभावक की इच्छा पर समाप्त कर दी जाएगी । अल्पवयस्कं को की 
श्री्ुर्बी समन् ड १० {५६} 


प्रतिज्ञा यां सीगथ नहीं दिलानी चाहिए] 


€ इस अवसर पर आपको यै आलोचना इसलिए प्रपित की ज 
रही हे, क्योकि सरकार चाहती ह कि आय इस ओर वस्तुत जन 
राजनीतिक समस्याओं के प्रति उसके रुख का अभिनदन कर सके, नै 
रचनात्मक एव सहयोमी ह, न कि ्वसात्मक ओर विदेपपूर्ण। परु यह 
पूर्णख्पेण आप पर निर्भर करता है कि इस पन्न पर क्या कार्यवाही 
सरकार आपके अगले उत्तर की प्राप्ति पर इस विपय पर आगे विचा 


करी 1 
आपका विश्वापात 
(एच वी आर अ्यगार) 
भारत सरकार के 


ओ द्युरुखी क्छ ठत्तर 
सिवनी कामा 
१७ मई १६४६ 
सम्माननीय श्री गृहमन्री 
भारत्त शिन, नई दिल्ली 
महोदय, 


भारत सर्कार के सचिव श्री एच वी आर अव्यगार, (आई 0 
एस ) के हस्ताक्षर का २-५-१६४६ का पत्र (कमाक २८८२६८४८) 9 
हुआ । धन्यवाद । 


मुञ्चे लगता है कि इस पत्र मे गषट्ीय स्वयसेवक सघ के विरु 
किए गए तथाकयित आरोर्षपो-आक्ेपो का उल्लेख न करना शासन की १ 
से अच्छाही होता। इस पन ने पुन हे फरवरी १६४८ के कलवर 
पर्ुचा दिया हे । यह विपरीत गति दुर्भाग्यपूर्णं हे। फिर भी मेरे सहयोगं 
ने एक ज्ञापन सरकार को भेजा है, जिसमे उन आरोपो के बारे म वित 
स्पष्टीकरण देकर वतायादेकिवे कैसे निराधार हँ । जिन समाचार 
विश्वसनीय मानकर सरकार ने आरोप लगाए है, उने निष्पक्ष 
के सामने रखकर सिद्ध करना चषििए था। इस तरह की प्रार्थना मने 
अगस्त, सिवर, अक्तुचर १६४८ में सम्माननीय प्रघानमनी ओर आपकौ 
लिये पो में की धी। इससे उन समाचाते मेँ कितना दम हे, वट जानने 
(>) श्री शुर्खी शमनर वह १० 


का अवसर हम लोगों को उपलब्ध होता । परतु सरकार ने वे समाचार एेसे 
गुप्त रखे जैसे शकालु कृपण अपना धन रखता हे । उसने उन समाचार के 
प्रकट रूप से विश्लेषण की जोखिम नदीं उठाई । इन आरोपों को लगाकर 
अब सोलह मास का समय बीत चुका है। इन आरोपों के प्रमाण पेश किए 
जानै कीमेरे द्वारा की गई मोग को भी ख महीने बीत चुके, परतु इस 
कालावधि मेँ एेसै कोई प्रमाण सामने नदीं आए है । अव बहुत देर हो गई 
हे । योग्य समय निकल गया हे । इसलिए एक मात्र अनुमान निकलता हि कि 
तथाकथित समाचार सिद्ध करने योग्य नहीं हैँ व कूडे-करकट की टोकरी 
मँ फक देने योग्य है । ठेसी परिस्थिति में सुसस्कृत कहलानेवाली सरकार कौ 
तथाकथित आरोपों का इतना समय वीत जाने के वाद बार-वार उच्चार 
करते रहना ओर सत्य, न्याय तथा न्याय-पद्धति का अनादर करना उसे 
शोभा नहीं देता । यह निष्कर्यं असुविधाजनक लगता हो, तो भी तर्कशुद्ध है । 
शासन सकोच का अनुभव न करे, इसलिए मैने १9 अप्रिल १६४६ कै पत्त 
मे इन आरोर्पो का कोर्ई भी सदर्भं जानन्न कर टाला था तथा उन आरर्पों 
को वापस लेनै के सवथ मे वक्तव्य प्रकाशित करिया जाए, एेसी प्रार्थना भी 
नहीं की थी । वास्तव में मेरा मत हे कि इस तरं की धोषणा से सरकार 
की प्रतिष्ठा वहुत ही वढेगी । आपके कृपापत्र के दूसरे ओर तीसरे परिच्छेद 
के सवध मेँ इतना पर्याप्त ठे। 

अव इस पत्र के परिच्छेद छ के वरि मे। सघ के महत्त्वपूर्णं पदों 
पर विशिष्ट प्रदेश के विशिष्ट जाति के लोग है- इस आलोचना के वारे में 
मु्ञे कुष्ठ मालूम नही हे । इसके विपरीत मुञ्ने जो मालूम है, वह यह है कि 
जातीय, उपजातीय या प्रातीय विचारधारा से सघकार्य कलुषित नटीं हज 
हे । प्रमुख पद पर विराजमान कोई भी व्यक्तिं उन विचारी का भक्ष्य नहीं 
हज ह । आज सरकार के पास वड पैमाने पर सघ के स्वयसैवक उपलच्य 
है, क्योकि कारागृह मेँ रखने की सरकार ने उनपर कृपा की है । उन पर 
सरसरी निगाह दीडाने से पता चल जाएगा कि उपर्युक्त आयेप अविचारमूलक 
है1 साराश यह कि किसी भी एकं वर्गं की प्रवलता सघ में न होने सै ओर 
सघकार्य सचालन कं बारे मँ सवधित स्थानीय कार्यकर्ताओं को पूरी 
स्वतत्रता होने से इस विषय में कुछ विश्चेष व्यवस्था सविधान मेँ करने की 
अवश्यकता ड, ठेसा मेँ नदीं समञ्नता। 

ऊपर से की गड नियुक्तिरयो" के विषय में कटना हो तो मै अत्यत 
विनप्रता से सज्ञान में ला देता हरं कि ^लोकताच्निक प्रणाली" मे उससे कई 
श्रीश्युख्खी समद्र शडं १० {६१} 


नयना नी अती) सथ प्रातो ओर के मे भी कार्य क सवाल अः 
नियन्रण के वरे म नीति तय करनेवाले मडल जननि्ौचित सवसव पै 
वनते है! केवल दैनिक नित्य परिपाटी (ऊपर से नियुक्त" व्यक्तियों को सौ 
जती है। स्वय सरकार की रचना देखें त्रो उसमे "विधानसमाः या 
लोकसभा" नाम से परिचित छोटी -सी जन-निर्वाचित स्था रहती ह ओर 
विल्कल महामहिम राज्यपाल से लेकर्‌ अततिम चपरासी तक वहु चा अश 
ऊपर गे नियुक्त" होता है । इसे देखते हए सरकार को जनततान्निक निर्वाचन 
पद्धति के बारेमे जी व्याकुलता है, वह शात दयो जाएगी 7 सरकारी रवा 
इस तरह ठीने पर भी कोर्ट उसे अलोकत्तान्निकं नष्टौ कह सफता। 


सविधान के प्रारूप मेँ सरसघचालक के जो कार्यं दिषु है, उमे 
तो कटी भी 'एकोयिकार के लक्षण? दिखाई नर्हा दिए। सप कार्ये की दुष्ट 
सै आवश्यक सभी काम पूरे करने का उत्तरदायित्व निर्वाचित करीष 
कार्यकारी मडल पर हे। उस विषय के सभी अधिकार इस कार्यकारी मडनं 
को है। सरसघचालक को केवल दो ही अधिकार दिए गए है~ {१} अपना 
उत्तराधिकारी नियुक्त करना ओर (२) किसी भी स्थान के सदस्यों की वैठक 
लाना, जीर उन्दे सवोधित करना । अन्य सव मामलों चे वह एफ वपर 
मागवर्शक हे। उतसतके उस मार्गदर्शन का अनुसरण करना या नं क्एना 
अथचा कितनी मात्रा मेँ करना पूर्णत केद्रीय कार्यकारी मडल के निर्णय का 
विषय है । केवल यही सरसषचालकः के कार्यं हि! संविधान क प्रारूप मे 
विल्चुल स्पष्ट सूप से वैसा लिखा हे। 
अपने पत्र के आवै परिच्छेद मे अल्पवयस्कं क विषय मेँ आपनं 
ज लिखा है, उसके बारे मे गुदे बडे खेद के साय कना पडता है कि 
प्रारूप मेँ अल्पवस्यर्को कै विषय मे जो लिखा है, उसका सरकार नै 
विचार नीं किया। सघ क मैदानी कार्यो मे भाग लेने जीर 
उत्तम चारित्य-निर्माण करनेवाले सदूगुण आत्मसातं करने के लिए उदे 
प्रोत्साहति करने से ह उनक्य सध है! उनके माता-पिता की लिखित 
अनुमति लेने की आवश्यकता आदि गीणव्यीराष्टे, जौ वाद कियाजीं 
सकता ६1 
पचे परिच्छेद के वारे मे लिखना हो तो मुञ्चे कठना होगा कि सथ 
स्मेशा खुले मेदान में कायं करते आया टै। गुप्त रीति सै कार्यं करना 
अ्तत्य टै ओर वर प्राति मे से चेदा जा है। उसी प्रवर ओर एक वात 
भेन अपने दिनाक ५१ अप्रिल १६४६ के पतर मे क्तिखी है कि यष्ट सविधान 
(स श्री शुरुषी रद्र खश %० 


उचित समय पर प्रकाशित किया जाएगा। वैसी परिस्थिति पैदा टोतेष्ठीर्भे 
अपने सयोगिर्यो को रेतसे नियमों का समावेश करने के ओचित्य-अनीचित्य 
के विषय मेँ विचार करने के लिए कर्टूगा! 


सप्रति टम लोग जिन वार्त का विचार कर रेष, उस दृष्टिसे 
यीये परिच्छेद का प्रतिपादन पूर्णतया अप्रास्यिक रै। “सविथान" ओर 
"एकनिष्टा की शपय' के वीच जी अतर रै, उस्र पर सरकार ध्यान दे, एेसी 
म प्रार्थना करता | यट अतर ध्यान रखा तो इस परिच्छेद मँ सुनाई गर्द 
चात अप्रासमिक ह । उसी प्रकार सविधान की चीथी ओर पौचवीं धारार्पँ 
पर्याप्त स्पष्ट है । इस विषय मेँ मँ शसन का ध्यान मेरे नववर १६४९८ के 
वक्तव्य की ओर खीचना चाहा । वलौ इन मुदो के उत्तर असदिग्ध खूप से 
दिए गए है । मै समन्ता टँ कि उतना पर्याप्त होगा। 


प्रतिज्ञा के विषय में एक ओर मुदा रह गया है । (पन का सातर्वौँ 
परिच्छेद) । हिदू-सस्कृत्ति सघकार्य का आधार टै । टिदू-सस्कृति में प्रतिज्ञा 
फा पालन जीवनभर करना पडता टै, वह कोई प्रासगिक वचनवद्धता नहीं 
है। आजीवन प्रतिज्ञा लेना यदि गुष्त-सस्थाओं का तथा प्रतिगामिता का 
लक्षण रौ तो सरकार के मत से हिदू-समाज गुप्त समुदाय हि ओर 
षिदरू-सस्कृति प्रतिगामी है । आपने अर्थात्‌ सम्माननीय गहमत्री महोदय ने 
(आपके माध्यम से सरकार नै) अपने अभी के भाषण मे धीषित किया था 
किं उन्हे हिदू-सस्कृति का ज्ञान टे ओर वे उसका आदर करते है । इस 
पृष्टपूमि मे क्या सरकार सोचती है कि उपर्युक्त निष्कर्पं मान्य करना सगत 
ओर योग्य होगा? 

मने आलीचनार्ओं का उत्तर देने का प्रयासं किया है। वास्तव में 
अपने सहयोगियों से विचार-विमर्श किए चिना मुले पूर्ण उत्तर देना भी 
सभव नहीं है, क्योकि इस विषय में मेरे समान ही, उन्दँ भी वोलने का 
अधिकार टै । पूर्वाग्रह न रखते हुए मेरे उत्तर का शातिपूर्वक विचार कर, 
सी मँ शासन से प्रार्थना करता ह| मुज्ञे लगता हे कि विलवकारी पद्धति 
का सटारा लेने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर भी सरकार अपनी 
सुविधानुसार चाहे जितना समय ले सकती टै। 

मेने हमेशा विश्वास किया है तथा मैं अपनी सपर्ण शक्ति के साथ 
उसपर दृढ हू कि ये सारे आयेप ठे है । हिसा, गुप्तता, जाति-देष आदि 
वातो को सघकार्य मेँ पह भी कभी स्थान नही था ओर भविष्ये भी 
कभी नहीं रहेगा । “राज्य भर जातीय पक्ष को सम्मान प्राप्त करा देना" इस 
श्रीश्री मद्य खड १० {षदो 


शरकोार्‌ कं अभिनव ओर मलिक आरोप के विषयमे इतना ही क 
सकता दू कि यह आरोप निरर्थक ह । आज की व्यवस्था मे रेसी परिरिथी 
पैदाहो ही नीं सकती, फिर वह कोई भी पक्ष क्यो न ले 

यट पन पूर्णं करने के पूरव भँ एकः वात की जीर आपकर 1 
आकर्भित करना चाहा कि रेसा कोई भी सविधान. नी ह, जिन्तके 1 
न किसी अश पर दोपारोपण नहीं किया जा सकता हो 1 यथासमय ८५ 
सविधानं मे सुधार ठो सकता है। इसलिए भं सोचता ह कि कोद ५ 
तैयार ्टीने पर वुरत उसकी आलोचना करना ओर वह परमेश्वर के 9५५ 
के समान विल्कुले परिपूर्ण होगा, उसके सवथ मेँ ठेसी धारणा व 
नटी है। मुञ्चे बताया गया है कि सरकार कौ सथ का सविधान को 
चाहिषए। मेनि वह दिया है। उसके आधार पर प्रत्य कार्य कौ 1 
के धूर्व ही वह परिपूर्ण होगा उसभ यदि ठेसी अपक्षा की गई ओर = 
व परिवर्तन सु्जाए गए, लो फिर भुञ्ञो लगता है [के वह सदिघान अनत ध 
तक अपूर्ण तया अकार्यन्वित ही रहेगा । मड लगत्ता हे कि त 
मर्क्ष कार्यान्विते करना ओर परिस्थिति की मोग कं अनुसार आ 
परिवर्तन ओर सुधार करना ही योग्य मार्यं है । यही सचमुच रचनात्मकं 


कार्योपयोगी मार्म है। 
भवदीय, विश्वकनी 
मासं 


9७ मर १६७६ चने अेवे दढ पत्र का शुद्ध सचिव श्री अय्यनाट 

ने २४ मङ्‌ क्छ उत्तर शैणा विसमे शरु मग्रालय की 
ॐयन्नता ॐर सघ पर से प्रतिबय छटा जने के मारे मे श्रतिष्छूल 
विधार स्पष्ट ठते थ 


नई दिल्ली, २४ मर्ह १६४६ 
श्री मास गोलवलकर 

छारा मथ्य प्रदेश ण्व बरार शासन 

मलेदय, 


छ्पवा सरदार परेल कौ लिदै गद्‌. अपने ५७ मई 9६थ्द के पतर 
का सदर्भर्ते। 


१ आरत सरफार को खेदरै कि आपने अपने पन मँ "अर्थरटित 
{६५} श्रीश्ुख्पी खमन खड १० 


कथन जैसे वाक्यार्थो का प्रयोग किया ओर सरकार पर आरोप लगाया है 
कि वह अयोग्य व्यवहार करती हे ओर सत्य, न्याय अथवा न्याय की 
प्रक्रिया के प्रति अश्रद्धा रखती है। एेसी भाषा विनय एव शिष्टता के 
साधारण नियमों का पूर्णतया उल्लघन हे । विशेष रूप से सरकार के साथ 
पन्न-व्यवहार में मेरे द्वारा लिखित पूर्व प्रों के समान भाषा का प्रयोग किया 
जाना चाहिए, जिस्म सरकारी पत्राचारयो के उपयुक्त पूर्ण उत्तरदायित्व का 
भाव परिलक्षित हे। 


२ आपके उत्तर की विषयवस्तु पर अति हुए भारत सरकार कौ 
यह जानकर खेद हुआ हे कि आप रष्प्रीयं स्वयसेवक सघ के आदर्शो ओर 
कार्यवदियो में भूतकाल मे भी कोई दोष नीं देखते हं ओर यह सकेत 
करते हैं कि भविष्य मे भी सगटन उसी आदर्शवाद से निर्देशित होगा तथा 
उरं नीतियों का अनुसरण करेया । 


आपके इस तर्क के सदर्भं में कि कोर निष्पक्ष भयोग राष्ट्रीय 
स्वयसेवक सघ कै विरुद्धे लगाए गए आरोपो की जोच करे, भारते सरकार 
यह चाहती हे कि आप भी इस तथ्य को समन किं वह (सरकार) ही किसी 
संस्था या व्यक्ति के कार्यो के “राज्य के लिए विरोधी या घातक होने" के 
वारे में अतिम निर्णायक है ओर होनी भी चाहिए । इस सवध मेँ वह किसी 
जोच आयोग के निष्कर्पो से सहमत होने के लिए वाध्य नहीं े। 


वास्तव मे इस प्रकार के मामले मे एक निष्पक्ष न्यायिक नोच 
आयोग का सुञ्ञाव केवल चीं से आ सकता हे, जी लोग प्रशासन के मूल 
तत्वों को भी नहीं समते । ग दोढराता हर कि भारत सरकार के पास काफी 
प्रमाण इस वातत के है, जो रषषट्रीय स्वयसेवकं सघ एव उसके सदस्यों क 
व्यक्तिगत दिसात्मक कार्यो मे सलग्न होने की वात सिद्ध कर सकते टै । 
उसने यह सोचकर वहुत अधिक समय तक प्रतीक्षा की कि सगठने अपने 
तरीके चदल देगा ओर उसने तभी कोई कार्यवाही की, जव उसका धैर्य 
समाप्त हो गया। 

३२ सरकारने सीचा था कि कुछ शातिपूर्वक विचार करने के वाद 
जाप उसके रुख की सच्चाई ओर दृढता की सराहना करगे, परव उसे यह 
देखकर दुख हुआ कि जप रषट्रीय स्वयसेवक सष के कार्यकलापों एव 
सगटन के उन्दीं दोषों से एक हटवादी सलग्नता प्रदर्शिति कर रहे है, जो 
देश के हितं के लिए अत्ययिक हानिकारक सिद्ध हुए है । यह लगाव आप 
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इस सीमा तक ले गर हे कि आप यह स्पष्ट तथ्य भी मूल जति | 
रत्येकं प्रात मे आपके सगटन के महत्वपूर्णं पदों पर एक विशिष्ट ८ 
आए हुए विशिष्ट जाति के व्यक्ति कार्य कर रटे ह । भारत सरकार ॐ 
आशा की धी कि आप राद््रीय स्वयसेवक सघ के सविधानं के ८ 
प्रति उसके रचनात्मक दृष्टिकोण का समादर करेगे, परतु दसा 4 ५ 
या तो जपने उस दृष्टिकोण को ठीक प्रकार से समन्या ५ | 
जानचरूञ्कर अपने सवियान के आपत्तिजनक लक्ष्णीं पर डटै हए 
आशा मे कि कदाचित उन्हीं अनिच्छित रीतिर्यो पर आपकी 
स्वयसेपक सथ की चलाने की सुविधा मिल जार्धैनी, जित पर वह भूतन 
मे चलना रहा टै। 


४ सरकार की नीति राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ क ) ४ 

स्पष्ट ओर असदिग्ध है) वह जनहितो की सरक हे ओर क 
चािए ! उसका यह कर्तव्य हे कि उन दूषित एव अवाछठनीय तत्त्वो 

हितों की रका करे! जव तक वह पूर्णरूप से आश्वस्त नट ठो 04 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ उन घटनाओं को दुहरासे की स्थिति म न 

ओर उन अनर्थकारी प्रतिफलों को रोक दिया जाएगा, जो उसकी नवध र 
से भूतकाल प्राप्य हुए है, वह अपना वर्तमान रुख संगठनं के 

ठीला नहीं कर सकती । आप विश्वस 

(एच वीर अय्या) 

भारत सरकार कं सव 


श्री अय्यशर्ट च्छे पत्र क ठर मे श्री शुख्ली छ्य 
9 जूल्न १६०५६ क्तो श्री यरद पटेल क्छ पत्र लिखा 
सिवनी करिगार 
१यून १६४६ 
सम्माननीय गुहमची 
भारत सर्कार नई दिल्ली 
महोदय, 


(आई 
१ भारत सरकार के गट सचिवे श्री एव आर अय्यग़रः ८ ् 
+ ्रीशुख्ती शमन्र खट + 


सीएस } का २४ मई १६४६ का पत्र प्राप्त हुआ! वहूत आभारी हूं। 


२ स प्रकार के मामले में एक निष्पक्ष न्यायिक जवि आयोग का 
सुज्ञाव केवल वहीं से आ सकता हे, जो लोग प्रशासन कँ मूल तत्त्यो को भी 
नहीं समञ्ते", यह मुञ्ञे बताए जाने के लिए आपका आभारी ह| मै इस 
विषय का अज्ञान स्वीकार करता हू। कोई साधारण मनुष्य नही तो प्रत्यक्ष 
महात्मा गोंधी भी इसी प्रकार के अज्ञान के हकदार ये, इसलिए इसे भै अपना 
मीरव मानता हूं। यदि यही आपके राज्यशासन का स्थायी तत्त्व हो तो वह 
खतरनाक हे। 


३ पत्र के अतिम परिच्छेद में प्रकट विचारों से मने कुल मिलाकर 
पत्र का भाव समज्ञने का प्रयास किया। इस ओर ३ मई १६४६ के प्त्रने 
मुन्ने एक सतोष प्रदान किया। वह यह कि शासन के अधिकार जिन 
व्यक्तियों के पास है, उनके मन का र्मैने जौ मृल्याकन किया है, वह भूल 
नहीं हे। 


थ प्रस्तुते पत्र के पहले परिच्छेद के अनुसार लगता है कि भेरी 
भाषा के कारण सरकार का अधिक्षेप हुआ हे । इसका मुञ्े बहुत खेद है। 
भँ एक सीधा-सादा आदमी हू। जो ऊंच-नीच के भाव प्रभावी नहीं है, एेसे 
सगटन मे भ पला हूं! इसलिए राजकर्ताओं ओर मालिको के साथ वोलते 
समय निस भाषाशैली का अभ्यास ओर प्रयोग ज्ञात हीना चाहिए, वह 
सीखने का अवसर युज्ञे कभी प्राप्त नही हज । इसलिए मुन्ने जो योग्य ओर 
सत्य लगा, वह मने सीधा ओर स्पष्ट प्रकट किया । फिर भी सत्य के स्पष्ट 
ख्प सै प्रकटीकरण कै कारण अनजाने शासन का अधिक्षेपं हज, इसके 
लिए क्षमाप्रा्थीं ह 

५ भें ओर एक वात के लिए क्षमाप्रा्थी ह, क्योकि जिनके टाय 
म शासन की बागडोर है, उनके प्रति आदर दयेत हुए भी उनकी प्रसन्नता 
के लिए भैं अपने मन को उन आरोपों को स्वीकार करने के लिए नर्हीं 
मनवा सका, जिनके बारे मेँ जानता हू कि द्यूठे है। 

६ मेरे सरल ओरं सत्य शब्द यदि सरकार को जरुचिकर लगते 
री तो इसके आगे लेखन-सन्यास्न ही उत्तम होगा । 

७ फिर भी भं सरकार सै यह प्रार्थना करतार कि मेरे 
१७ मदं १६४६ के यत्र के अतिम परिच्छेद भँ सुञ्जाए गए दृष्टिकोण प्रर 
विचार कर वह इस मामले का पुनर्विचार करे । 
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८ ओर क्या लिप? मे अपी जगह आनदित ्‌। 


मास गोलवलकर 
(मूल ऽग्रिनी) 


शृष्ठ भग्रालय, भारत संख्छार का पत्र 
नई दित्ती 
१ चून १६४६ 
श्री मास गौलवलकर 
द्वारा मध्यप्रदेश एव वार शासन 
महोदय, 


सापके 9 सूनं १६४६ को आदरणीय गृटममी को लिप ध 
के सदर्भं मे भ लिख रला ह! आपका पन यह स्पष्ट करता ५ ५ 
सत्यता व न्याय-सवधी अपने विचारे ओर व्यवहार की व 
अधिकं निमग्न हें कि आप कटु सत्यो को टैंसकर ग्रहण कर 
मे नहीं हं या अपने दारा उत्पन्न की गई कटिनाद्ों कं प्रति किसी १) 
ओर सहयोमी रुख का आकलन नटी कर सकते । दनं कथं भिदं 
सरकार समह्मती है कि पराचार चालू रखने से कई उपयोगी का के 
नही होगा । जहौ तक सरकार का सवथ हे, स्थिति वही £, जे # 
दोपत्रोमे कीला चुकी दे। 

ध आपका विश्वासा 


(एच ची जार अय्यगाग 
भारत सरकार कं 


ङसक्छे पश्चात्‌ श श्ुरुवी ने शर्कग से किठिसी भी श्रा म्‌ 
पत्र-व्यवहयर्‌ पूति वद करः दिया ध च भोटिचद शर्मासि 
वातचीत वते माद री शुरपी ने उनव्छे नाम इक्छ निप पद लिमा 
था। ठम उन्दने सघ ची भूमिव्छा को पुन इच्छ बा धुल्यन्ट 
शव्वो मे रख डु पत्र कछ आधार पर खघ चर सै प्रतिबध्य हटाया 
घ्या। व पत्र निम्नान्ुसार है-- 


४३) पिष शुर्यी अम्य श्रड 2 


१० जुलाई १६४६ 
प्रिय पडित मीलिचद्र जी, 


आप भन्ने मिलने आए ओर देशं व समाज के कुछ वगो मेँ सष के 
विषय में क्या-क्या विचार व्यक्त हो रहे दै, इसकी जानकारी दी । इसके लिए 
भ आपका भारी हूं। गिरफ्तारी के पूर्व मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य, 
कारागार में मुञ्चे मिलने आए मेरे मिं दारा किया गया पच-व्यवहार, गृह 
मनालय से प्रत्यक्ष हुआ पत्र-व्यवह्यर, सव कुछ ठोने के वाद भी सरकारी 
प्रवक्ता्ओं दारा अनेक वार उपस्थित किए गए मुदो के विवय मे मेरी जो 
भूमिका &ै, उसके विषय मेँ अव भी किसी को शका है, यह जानकर मुञ्ञे 
आश्चर्य हुआ । देश कटिन समय से गुजर रद्य है, यह देखकर आप सचते 
है कि देश में सपर्ण समाज शक्तिशाली, सुसगठिति ओर स्थिर रदे ओर एेसा 
सोयनेवार्लौ को अपने मतभेद भृलकर निकट आना चाहिए । इसलिए सघ 
के ध्येय, सविधान ओर व्यवहार-विपयक भूमिका की मुञ्जसे जानकारी प्राप्त 
करने के लिए कष्ट उठाकर आप मुञ्चसे मिलने आए, ताकि सभी सदेहो का 
निवार्य शोकर स्थायित्व की शक्तियों का दृढीकरण हने की परिस्थिति 
निर्माण की जा सके ! आपके प्रयत्नो के पीठे की सदिच्छा ओर सदुभाव का 
मै हदय से स्वागत करता दू मन मे यक्किचित्‌ भी हिचकिचाहट न रखते 
हए भे आपके दारा पृष्ठे गए मुद के विषय मेँ सष की भूमिका का 
पुनर्निवेदन कर रहा हूं । 

१ भारतीय सविधान ओर राज्यध्यज पर निष्ठा-- स्यतत्न देश 
मे यह प्रश्न उपस्थित नहीं होना चाहिए । भारत का प्रत्येक नागरिक अपने 
दैश के प्रति निष्ठावान होता है। वह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसका 
उसे अभिमान हे। सघ का प्रत्येक स्वयसेवक मातभूमि के लिए अपना 
सर्वस्व समर्पण करने की प्रतिज्ञा ग्रटण करता है! अन्य किसी भी भारतीय 
नागरिक के समाने सघ का प्रत्येक स्वयसैवक देश, सविधान तथा भारत की 
स्वततरता तथा वैभव के सभी प्रतीको के प्रति निष्ठावान होता है। ध्वज भी 
इसी प्रकार का एक प्रतीक हे ओर इसलिए जैसा पहले कहा जा चुका टै, 
प्रत्येक नागरिक कै समान ही इस ध्वज का सरक्षण ओर सम्मान करना 
प्रत्येक स्वयत्तेवक का मीरवास्पद कर्तव्य हे। सविधान के प्रारूप की पचरवीं 
धार में यह पहले ही वतलाया जा चुका है, यह आप जानते ह । पैसा 
जानवृञ्चकर उल्लेख करना आवश्यक नटीं था, तथापि सध की दृष्टि से इस 
विषय का कितना महत्त्व है, इस वात पर जोर देने के लिए ही उसका 
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निदेश ओचित्यपर्ण समन्या गया । मुम विश्वास टै कि मारी सस्या के भगा 
च्वज का प्रश्न जर सवियान समिति दारा स्वीकृतं राज्यध्वज के प्र म 
कोई मिलावट नहीं करेगा! आप जानते दी है कि काग्रेत का शरी रान्य 
से अलय अपना स्वत्त् ध्वज है। वास्तव ने कानून के अनुसार कई 
पक्ष, सस्या या व्यक्ति सरकारी नियमो की सीमा के वाहर राज्यध्वन क 
उपगरोग गी कर सकता) यह बात देखते हुए यह मुदा यि परल 
सविधान ये अधिक स्पष्ट कहा गया हो, तो मेरी कोई आपति नही दै 
सकती! 


२ हिसा ओर गुप्तता की नीति सध के आलोचक न सष र 
हिसाचार ओर गोपनीयता का आरौप लगाया हे, परतु आन तक हिता 
ओर ोपनीयता का आरोप सिदध नही किया गया हे! रार युद च 
अपवाद छोडकर सथ ने हिंसा पर कभी भी विश्वास नहीं रखा। 
युद्ध के समय प्रत्येक देशभक्त नागरिक का कर्तव्य दै कि ठते सरकार की 
ज्ञा के नीचे देश के शत्रुओं के साय लडना चाहिए 1 यह अपवाद 
सुव्यवस्थित जनतात्निक समाज चे ओर सय की विचारयारा या व्यवहार 
हिता को कोई स्थान नहीं 8! यह यात धारा करमाक ४ भे स्पष्ट उल्लिखितं | 


सोपनीयता के वारे मे कहना हो सतो सपर दवारा प्रस्तुत सविषान ४ 
भारूप ओर सध की नीति ये गोपनीयता नही है । इसका यह एक स्प 
रमाण ह खुले भेदान मे काम करनेवाली वह एक सार्वजनिक संस्था ४५ 
हिसा ओर षड्यत्न पर विश्वास रखकर उनके अनुसार कार्य 
सस्थाओं का आविभाव देखते हुए, धारा ४ के अत बे स्पष्ट किया ध 
हिसक ओर गोपनीय पद्धतियो पर विश्वास रखनेवाले व्यक्तियो को सथ ट 
कोर्ट स्थान नडी है। 


३ सघ से सवधित्त समिति्यों का चुनाव-~ सथ क सविधान ् 
प्रारूप से यह ध्यान मे आएगा कि उस विषय से इडियन नेशनल 
के सविधानं का दी स्थूलं ख्प मे अनुकरण किया यया ठै ) सध की 
भारतीय प्रतिनिधि सभा काम्रेम की अल इडिया कायस कमेटी के सरमा 
ही विशुद्ध निर्वाचित समा हे) सष की प्रातीय प्रतिनिधि सभा भौ पाती 
कायस कमेटियो के समान ही है । सरकार्यवाह कात्रेस अथ्यक के समान» 
जिसका चुनाव अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जी सार्ववेशिक 
सभादे, करती है! पुन काप्ेस प्रेमिरंट के समान वह अपना 
कार्यकारी मडनः नियुक्त करता हे! यह सभा अलं इडिया कग्रिसं र्वि 
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कमेटी के समान है! उसी प्रकार प्रातीय कार्यकारी मडल प्रोविन्शियल 
काग्रेस एक्जक्यूटिव के समान ठे 1 अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा नीतियों 
ओर कार्यक्रमों का निर्धारण करती है ओर कार्यकारी मडल केवल उनका 
अमल करता है। इस प्रकार आपके ध्यान में आएगा कि संपूर्ण सविधान 
निर्वाचन तत्व पर आधारित है! तात्रिक प्रशिक्षण ओर अन्य विशेषतायुक्त 
कार्य पूरा समय कार्य करनेवार्लो के जिम्मे सपा जाता है, जिनकी नियुक्तियां 
की जाती है । ये नियुक्ति उन व्यक्तया के सवधित विषय के विशेष ज्ञान 
कै कारण की जाती है, परु उनके अस्तित्व से निर्वाचित समितिरयो के 
प्रभुत्व ओर नियत्रण-क्षमता पर कोई भी प्रभाव नष्टीं पडता। 


४ आमरण प्रतिज्ञा- सघ की प्रतिज्ञा हिदी में हे ओर वहत कम 
लोगो ने उसै गभीरता से पढा &, इसलिए उसके विषय में भ्राति है। 
मातुभूमि, भारतवर्षं ओर उसकी सेवा के प्रति निष्टा प्रतिज्ञा में हे। वह 
प्रतिज्ञा सघ, सस्था या किसी व्यक्ति से निष्टावान रहने के वारे में नष्टीं है। 
इसलिए देशसेवा के अन्य कार्य करने के लिए कोर सघ का त्याग करना 
चाहे तो प्रतिज्ञा-भग न करते हुए भी वह वैसा कर सकता हे ! सविधान 
धारा छ - उ" में वसी व्यवस्था हे। 


५ अल्पवयस्कं कौ सघ में प्रवेश- अपने सविधान के अनुसार 
सघ का कार्य सास्कृतिक क्षेत्र तक सीमित दै, उसे राजनीति से कोई 
सरोकार नीं है । राष्ट्रीय चारित्र्य निर्माण करना, लोगों के शरीर ओर मन 
निरामय बनाना सघ का प्रमुख कार्य हे। आयु का १४ से २० वर्प का काल 
सवते अधिक सस्कारक्षम काल होता हे। युवकों मेँ कार्य करनेवाले सभी 
सास्कृतिक सगटन इसी आयु में उनपर सस्कार करने का कार्य करते हि। 
इन सभी सास्कृतिक सगटनों के कार्यो पर नियत्रेण रखने के उदेश्य से जव 
तक कानून नहीं वनाए जाते, तव तक सध से यह कहना कि तुम अटारह 
वर्प के नीचे के अल्पवयस्कों को शिक्षण न दो, युक्तिसगत नदी होगा । यषां 
मँ यह स्पष्ट करना चा्रूया कि सष ने आज तक अल्पवयस्कं मँ जो कुछ 
कार्य किया है, वह कानून की मर्यादा मे ही किया है! अपने पाल्य को सध 
की शिक्षा नहीं देना चाहिए- ेसी प्रार्थना यदि कोर अभिभावक करता हे, 
तो उसका नाम हाजिरी से हटा दिया जाता है। 

६ सरसघचालक द्वारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना- 
आप यदि इस विषय की धाराओं की शब्द-रचना देखें तो उसमे कहा गया 
हे कि वर्तमान सरसघयालक, अर्यात्‌ मेरी नियुक्ति मेरे पूर्ववत सरसथचालक, 


श्रीशुश्णी समन्य आड 9० {७१} 


निदेश ओचित्वपूर्ण समद्या गया । मुज्ञे विश्वास र कि टमारी तस्या के भगवा 
ध्वज. का श्रश्न जर सविधान समिति दारा रीत राज्यव्वन के परल ‰ 
कोई मिलावट नलं करेगा । आप जानते हो ह कि कग्रेस का भी राज्यध्वम 
से अलग अपना स्वतन' ध्वज रै! वास्तव मे कानून के अनुसार कोई 
पक्ष, सस्था या व्यक्ति सरकारी नियमों की सीमा के वाहर रान्यष्न श 
उपयोग नटी कर सकता । यट वात देखते हृषः यह मुदा यदि प्रव 
सविथान मे अभिक स्पष्ट कहा गया हो, तो मेरी कोई आपति नी ह 
सकती । 

२ हिसा ओर गुप्तता की नीति- सघ के आलोचर्को ने सप प 
हिसाचार ओर गोपनीयता का आरोप लगाया ह, परतु आज तक हिसाचर्‌ 
ओर गोपनीयता का आरोप लिद्ध नही किया गया हे। राष्ट्रीय युध क 
अपवाद छोडकर सय ने हिसा पर कभी भी विश्वास नहीं रखा। 
युद्ध के समय प्रत्येक देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है कि उसे सर्कार 
आज्ञा के नीचे देश के शत्ुर्ओ के साथ लडना चाहिए । यह अपवाद 
सुव्यवस्थित जनतात्निकं समाज मेँ ओर सघ की विचारधारा या व्यवहार 
हिसा कत कोई स्थान नी है। यट वात धारा करमाक भ में स्पष्ट उल्लिखित ह) 

गोपनीयता के वारे मे कहना हो तो सघ द्वारा प्रस्तुत सविधान ध 
प्रारूप ओर सष की नीति भे गोपनीयता नही है! इसका यह एक स 
प्रमाण है। खुले चदान मँ काम करनेवाली वह एक सार्वजनिक स्या है। 
हिसा ओर पड्यत्र पर विश्वास रखकर उनके अनुसार कारय 
सस्थाओं का आविर्भाव देखते हुए, धारा ४ के अत में स्पष्ट किया हैक 
हिसक ओर गोपनीय पद्धति पर विश्वास रखनेवाले व्यक्तियों कौ सष ५ 
कोई स्थान नहीं हे। 

३ सघ से सवथित समितियों का चुनाव सघ के सविधानं क 
प्रारूप सै यह ध्यान मेँ आएगा कि उस विषय मे इडियन नेशनल करित 
के सविधान का ही स्थुल रूप मे अनुकरण क्रिया गया हे । सघ की अचित 
भारतीय प्रतिनिधि सभा कामस की `ओल इडिया काग्रेस कमेटी के समान 
ही विशु निर्वाचित सभा है। सध की प्रातीय प्रतिनिधि सभा भी 
करस कमेदियोः के समान ही है सरकारयवाह काल अध्यस्त के समान 
जिसका चुनाव अखिल भारतीय प्रतिनिधि समभा, जो सावदिश्चिक निर्वाचित 
समा है, करती हे। पुन काग्रेस बरेसिडँट के समान वह अपना 
कार्यकारी मडल नियुक्त करता हे । यह सभा ओंल इडिया काग्रेत 
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कमेटी के समान है। उसी प्रकार प्रातीय कार्यकारी मडल प्रोचिन्शियल 
काग्रेस एक्जक्यूटिव के समान हे। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा नीतियों 
ओर कार्यक्रमों का निर्धारण करती हे ओर कार्यकारी मडल केवल उनका 
अमल करता है। इस प्रकार आपके ध्यान मेँ आएगा कि सपूर्ण सविधान 
निर्वाचन तत्तव पर आधारित हे । तात्रिक प्रशिक्षण ओर अन्य विशेषतायुक्त 
कार्यं पूरा समय कार्य करनेवार्लो के जिम्मे सपा जाता है, जिनकी नियुक्तियां 
की जाती हैं । ये नियुक्तियां उन व्यक्तियों के सबधित विषय कं विशेष ज्ञान 
के कारण की जाती है, परतु उनके अस्तित्व से निर्वाचित समिति्यो के 
प्रभुत्व ओर नियत्रण-क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पडता। 


४ आमरण प्रतिज्ञा- सघ की प्रतिज्ञा हिदी मेँ ठे ओर वहुत कम 
लोगों ने उसे गभीरता से पढा है, इसलिए उसके विषय में भ्राति है। 
मातुभूमि, भारतवर्य ओर उसकी सेवा कै प्रति निष्टा प्रतिज्ञा में हे। वह 
प्रतिज्ञा सघ, सस्था या किसी व्यक्ति से निष्ठावान रहने के वारे मेँ नहीं टै । 
इसलिए देशसेवा के अन्य कार्य करने के लिए कोई सध का त्याग करना 
चदे तो प्रतिज्ञा-भग न करते हुए भी वह वेपसा कर सकता हे । सविधान 
धारा छ - उ" मेँ वैसी व्यवस्था हे। 

अल्पवयस्कं को सघ में प्रवैश- अपने सविधान कं अनुसार 
सथ का कार्य सास्कृतिक कषे तक सीमित टे, उसे राजनीति से कोह 
सरोकार नहीं हे । राष्ट्रीय चारित्र्य निर्माण करना, लोगो के शरीर ओर मन 
निरामय बनाना सघ का प्रमुख कार्य हे । आयु का 9४ से २० वर्थ का काल 
सवसे अधिक सस्कारक्षम काल होता है। युवर्कों मेँ कार्य करनेवाले सभी 
सास्कृतिक सगटन इसी आयु मेँ उनपर सस्कार करने का कार्य करते ठे । 
इन सभी सास्कृतिक सगठ्नों के कार्यो पर नियत्रण रखने के उदेश्य सै जव 
तक कानून नी वनाए जति, तव तक सध से यह कहना कि तुम अटारह 
वर्षं के नीचे के अल्पवयस्कों को शिक्षण न दो, युक्तिसगत नदीं होगा । य्ह 
भं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सघ ने आज तक अल्पवयस्कों मे जो कुछ 
कार्य किया हे, वह कानून की मर्यादा में ही किया है । अपने पाल्य को सघ 
की शिक्षा नहीं देना चाहिए- एेसी प्रार्थना यदि कोई अभिभावक करता हे, 
तो उसका नाम हाजिरी से हटा दिया जाता हे। 

६ सरसयचालक दारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्तं करना- 
आप यदि इस विषय की धाराओं की शब्दरचना देखें तो उस कटा गया 
डे कि वर्तमान सरसघचालक, अर्थात्‌ मेरी नियुक्ति मेरे पूर्ववत सरसषचालक, 
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अर्थात्‌ डाक्टर हेडगेवार द्वारा “उस समय के सथ के कार्थकारी महल है 
विचार-विनिमय कर” की गई । भविष्य मेँ सरसघचालक “उतत समय के 
कार्यकारी मडल की सम्मति से" अपनां उत्तराधिकारी नियुक्त करगे। भप 
इस ओर ध्यान देगे कि मयिप्य कै लिए गविचार-विनिपय' शब्दं के वदते 
सम्मति" शव्द रखा गया ठे यह नियुक्ति, याने कार्यकारी मडल दवा 
निर्वाचित व्यक्ति की ओपचारिक धोपणा मान है । कार्यकारी मडल, उधित 
भारतीय प्रतिनिधि सभा दारा निर्वाचित ओर उसके नियत्रण मे रहकर 
उसके आदेश कार्यान्वित करनेवाली समभा । ओर भी एक वात ध्यान देन 
यौग्य है कि सरकार्यवाह सव के सविथान की दृष्टि से प्रमुख ं। वह 
अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के सदस्यों दारा निर्वाचित किया जाता है। 
वारहवीं धारा मेँ जो कय गया है, उसके अनुसार सरसघयालक केवल एक 
"तत्त्वज्ञ ओर मार्गदर्शक" &। 


७ एक विशिष्ट प्रदेश की विशिष्ट जाति का प्रभरुत्व- सप का 
भरारभ नागपुर भे हुआ । इसलिए प्रारंभक कार्यकर्ता वहीं प्रशिक्षित हुए थै। 
ये किर प्रातो-म्तो मे गए ओर उन्होने वल शला परार की। इनी 
देतिहासिक कारणो से इनमे से अधिकाश कार्यकर्ता नागपुर के मादाय 
युवक धे, परतु जैसे-जैसे काम वढने लगा, येसे-यैले अन्य प्राते चे व 
सख्या मे कार्यकर्ता निर्माण हए । उने से कुछ तो सथ के उच्य दो षर 
आसीन हे । यट मख्या आगे ओर वेगी । यढ प्राखप-सविधान जब अपी 
निर्वाचित सभा द्वारा कार्यान्वितत होगा, तव तक सध के बहुसख्य स्वयसवक 
महाराष्ट्र के वाहर के ही होगे। अन्य किसी भी सार्वजनिक सस्था ऊ 
समान, अपने-अपने प्रात भें सर्वसाधारण को सवोधिक प्रिय रहनेवलि लोग 
भरातीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य के नाते चुने जागे ओर उनमें से अखिल 
भारतीय प्रतिनिधि सभा के लिण निर्वाचित होगे । देसी आलोचना वर्तमानं 
व भी सही नहीं है, परतु भविष्य की परिस्थितियो ने तो वह लागू ही नरी 

गी। 

८ दिलाव जोचना- आप धारा १४ परिच्छेद “सी, उपथारा ३ 
देखे तौ स्पष्ट ढोगा कि सविथान कै पराखप भें वार्षिकं हिसाव की जेय एकं 
अविश्यक कार्य माना गया हे । इस विषय ये सय की नीति वास्तव मे बहुत 
५ द, य्योकि सार्वजनिक पैसों कौ प्रत्येक पाई-पार््‌ का हिप्ताय रखा 

ह॥ 


र) शरी ुरुषी समन्य खड १० 


[म 


~~ >~ ~ ~~ ~~ ~> ~~ 


+ 


चै ४ 


कुछ विक्िष्ट शकाद्ुल लोगो का इस स्पष्टीकरण सै सतोष होगा 
ओर सघ-विषयक वस्तुस्थिति उन्हे अवगत होगी- एेसा मुस्रे विश्वास &ै। 
मेरी शुभेच्छर्प ओर आपने जो कष्ट उदाए, उनके लिए धन्यवाद 
देकर भ यष्टी समाप्त करता हू 
भवदीय विश्वसनीय 
मास गोलवलकर 
(मूल अग्रेजी) 


सारी बातचीत रौर पत्र व्यवहार के बाद शी अदियल रख अपनाए 
हुड च्छद्र सखवार ने ङस निफी पत्र च्छे आयार पर छी सथ पट ल्या 
प्रतिबथ १२ ल्रुलार्ड १६४६ क्छ विना शर्त छटा दिया 

चिणि 





दुष्टग्रवृत्ति के दमन को प्राय युद्ध-लिप्सा कौ 
सज्ञा दी जाती है, परतु बुराई कं विरुद्ध सधर्षं 
ओर न्याय एव मानवमूल्यो की रक्षा की तुलना 
युद्ध-मनोवृत्ति से करना भ्रामक है । युद्धोन्माद 
हमारे रक्त मे नहीं है । हमारा दर्शन पूर्णं शक्ति 
के साथ सघर्षं करने का समर्थक है परतु 
युद्धोन्माद-प्रवृत्ति से विरत रहने को कहा गया 
हे] योगश्वर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने 
का आदेश दिया किन्तु युद्ध-ज्वर रहित होकर 
लडने के लिये उसे ललकारते हुए कहा- युद्धस्व 
विगतचज्वर । उन्होने स्वधर्म (दृढ कर्तव्य) माव 
से सघर्षं करने के लिए ही आदवान किया था- 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 
- श्री गुरुजी 























श्रीश्षुरुषी समग्र खड १० {७३} 





आभ्ाट-प्रदर्शशन 


प्रतिबध हटने च्छे पश्चात्‌ प्रतिबध हटाने 
मे सहयोग करनेवाले श्री विशिष्ट लनो 
क्छ श्रीश्युर्णी ने श्राार-प्रदश्निकेपत्न 
लिख ठनमे से क्ख यष प्रखुतरहै- 


(१ 
डा हेडगेवार भवन, 
नागपुर सिटी, 
४ अगस्त १६४६ 
माननीय पडित जवाहरलाल जी नेद, 


सादर प्रणाम) 


विलब से पन्न लिखने के लिए आप क्षमा करेगे । मे कुछ स्वस्थचित्त 
होने की प्रतीक्षा मे था, परतु अभी तक छे नही सका । इधर कुछ समय सै 
शारीरिक अस्वस्थता भी अनुभव कर रहय हू । फिर भी अधिक विलव करना 
उचित नहीं था। 


लगभग डेढ वर्षं के लवे अतराल के पश्चात्‌ अपनी महान सस्कृति 
कै चिरतन अधिष्ठान पर अपने समाज को सगटित करने की आपने ठम 
सर्प अनुमति प्रदान की है! मुञ्चे विश्वास हे कि मेरे सहयोगी कार्यकर्ता 
पुन प्राप्ते इसन अवसर का उपयोग कर अपने विच्छिन्न एवं जसगदितं 
समाज को परस्पर स्नेह के सूत्र में गथकर देश को वलशाली वनाने में 
सफल ठंगि। 

अपने अवशिष्ट सामर्थ्य से म अपने कार्यकर्ताओं के मन से कटु 
अनुभवो की स्मृति को परिमार्जित करने का प्रयास कर रद्य हू । भूतकाल 


शरीशुख्खी समन्य खड १० श्वि 


की स्मृतियो मेँ खोए रहने का कोई तभ नदीं । पारस्परिक लेह, सममा 
ओर सहयोग के आयार पर स्वस्य वातावरण की निर्मिति हे, ६ 
सर्वोपयोमी सद्रूभावनायुक्त वातावरण वन सके, सर्कार की ओर सै सह 
मिलने के प्रति मै निशकरहू। 


मुह्ये दिल्ली तथा उत्तर क्षे कै अन्य स्थानों पर (५ 
निकलना था, कितु नेरी शारीरिक अवस्था प्रवास आगे वाने के लिए रि 
कर री हे । विल्ली-प्रवास के समय आपसे भट करने का सौभाग्य ए 
करने के विषय भैं कुछ कष्ट नहीं सकता । यह आपकी समय~उपलब्पत 
निर्भर करेगा, तथापि आपसे भेट ठेलु मै आशान्वित ह । 


अपने कार्य को जारी रखने मे सहयोग के लिए मै आप्कि 
आभारीदहू। 


आपका विश्वत 
कूल अगिजी) मास गौलवलकः 
(२) न 


भ्त जुतीई १६५६ 
मान्यवर सरदार जी, 


सादर प्रणाम। 


१३ जुलाई को प्रात काल कारागार से मुक्त टीकर रमे 4 
नागपुर आया । स्वभावानुसार उसमे सुद्धे विशेय हर्ष आदि की दया पि 
अनुभव नदीं हुञा। नागपुर आने पर मित्रों ने मुने समाचार अवश्य 
सरकार ने सेध पर से प्रतिवथ उटा लिया हे। यद ५ 0) 
सतोपजनकं रहा, परतु इस जगत्‌ ये निरपवाद सुख या डु ख मिलता 
इस सिद्धात का भी अनुभव आया । अस्तु 1 | 

दीर्घं काल के पश्वात्‌ सवे मिलने का अवसर आने कं ४ 
चारो ओर से म्नो तथा सटकारियों के समृ आ रहै &। इस ^ 
लिखने के लिए अवकाश मिलना भी कटिन टी गया टै। साय 1 
सन्जनों ने इस समस्या को सुलञ्माने के लिए स्वयस्फू्त स्नेह से ४4 
करिए, उने मिलकर कृत्ता प्रगट करना मेरा कर्तव्य ै। अत॑ 
्यकटराम शास्त्री आदि सज्जनं से भेट करने जा रद ्र। तत्पश्चात्‌ १ 
{५६} श्रीधरी समन शठ ॥ 


के पुनर्गटन की पूर्णं सिद्धता कर आपके दर्शन करने के लिए आने का 
प्रयत्न करगा 1 


ज्ञात हआ हे कि आप कुछ अस्वस्य हैँ । यह समाचार अतीव चिता 
निर्माण कर रहा हे) मै श्री परमात्मा सै प्रार्थना करतत हूं कि वह आपको 
स्वास्थ्यपूर्णं दीराु प्रदान करे। राष्ट्र को आपके सुयोग्य कर्तृत्व की नितात 
आवश्यकता है। आशा हे कि मेरे उधर आने तक आपका स्वास्थ्य पर्याप्त 
सुधर चुका होगा। 

कुछ भावनं शब्दो की शक्ति से परे होती है। में वैसा टी कुछ 
अनुभव करे रय ह| अत प्रत्यक्ष भेट के समय ही उनको प्रकट करना 
उचित समञ्लता हू, क्योकि पत्र दारा उनको अशते भी प्रकट करना मेरी 


शक्ति के वाहर हि । परमात्मा आपको कुटुशल रखे । 
आपका 


] ८२ मास गोलवलकर 
^“ गुल! नागसं नण} 
(ड) 

1/1} ध एं प्रभ {कि नागपुर 


ष, (2 रपर 1 १८ गुलाई १६४५६ 
मान्यवर डा वावासाहेव 3 & दाज्िः 


सप्रेम नमस्कार। 

आपने मेंट का सुवसर प्राप्त हुए पर्याप्त समय वीत चुका ठे । इस 
वीच अनेक धटनाे घटीं ! अतत भगवान की कृपा से सघ ग्रहणमुक्त 
हआ । इसके लिए अनेक सज्जनं ने विविध प्रकार से सहायता की । बहुत 
लोगो चै अथक परिश्रम किया । इन सवके सम्मिलित प्रयत्नो से ही आज 
की यह सुखद स्थिति उत्पन्न हुई । सम्यक्‌ विचार सै यह सुख सम्मिश्रित 
ही हे। यदपि इस विषय यँ वहत कुछ कहा जा सकता टे, तथापि मैने 
उपर अभी शात रहने का ही विचार किया है। 

इस सव धघटनाचक्र मेँ आपने मुञ्ने मिलने का समय दिया तथा 
संपूर्णं विषय शातचित्त से सुनने के पश्चात्‌ सथासभव सहायता का 
आश्वासन दिया । अपने आश्वासन के अनुखप अपनी ओर से भरसक 
सहायता की होगी, रेसी मेरी मान्यता हे । इस सहृदयता के लिए भ आपका 
अत्यत आभारी दं । वस्तुत सहदयता आपका स्वाभाविक गुण है । इसके 
शरीश्ुरुफी समद्र खड ०८ छ} 


विपरीत व्यवएर की किसी को आपसे अपेशा भी नहीं रै। 


सघकार्य को फिर से व्यवस्थित करने की व्यस्तता के कारण ॐ 
जेते ह्तिचितकों को मिलने का आवश्यक कर्तव्य आगे वढाना पड है। 
फिर भी यथाशीघ्र वरल आकर, सवस मिलकर प्रत्यक्ष आभार प्रकट के 
का दायित्व पूर्णं करने का प्रयास कर रहा । 

प्रमवृद्धि की कामना सरित । त 

मास गोलवलक 


1 
(४) = 
~ जुलाई १६४६ 


माननीय श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, 
सादर प्रणाम। 


अततोगत्वा दीर्य अतराल के पश्चात्‌ सध पर छाए वादल द 
मुके दिनाक १३ को कारावास से मुक्त किया गया । मेरे अधिका सयग 
भी क्रमश छोड दिए गए ह । यद्यपि मुन्न ज्ञात हुआ हि कि करई रातो र 
सहयोगी अभी भी कारागह का आनद ले रे टै। पर वरयो भै 
जानता । मँ प्रसन्न हँ कि सरकार ने सुयोग्य निर्णय लिया। 

मे उन लोगीं के प्रति आभार कैसे प्रकट करे, जिन्होने इस = 
एव कष्टपद अटारह महीनों के लवे काल मे अवाधित सीहा प्रक ५ 
समस्या सुलक्लाने मँ सहयोग दिया? उनमें आप अग्रणी टै । आपके 
असीम कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यरे पास शब्द नीं हे । अपना 
शनै -शनै गतिमान एव सशक्त होगा । कार्य को पुन व्यवस्थित करे हु 
मुहे व्यस्त रहना होगा । आपसे मिलने की प्रबल इच्छा टोते हए भी दिती 
कुछ दिनों तक स्थगित रखना पडेगा । मँ आगामी मास के पूरव म्‌ दि 
आने का मानस वना रहा ह । मुञ्चे आशा हे कि आप उस समय मेरे 
अपने अमूल्य क्षण निकालने की कृपा करेगे । मेरे मन मेँ जो विविधं 
एव कल्पनारप्‌ हे प्रत्यक्च भट के समय हम उनपर विचार-चिमर्श कर सकते है। 

मुञ्चे आशा है कि आपकी तथा अन्य मिनो की सहानुभूति धर 
{जसो श्रीश्री समन्य खड १० 


परामर्शं से राष्ट्रीय स्वयसेवक सध हिदू-समाज के सवागीण विकास ओर 
सगठन का अपना लकय प्राप्त कर सकेगा । 


सम्मानपूर्वक 


आपका अति आत्मीय 
(मूल अग्रेजी) भमा सं गोलवलकर 


(५) 
श्री काक्ासाहव घाडलीतल महारष्दू के वरिष्ठ काष्ैस नेत थे 
र ठस समय कैट्रीय मत्रिमडलमेमव्रीधेा 
नागपुर 
१८ जुलाई १६४६ 
मान्यवर श्री काकासाहव गाडगिल, 
सादर नमस्कार। 
पिछले अक्तूबर अत एव नववर के प्रारभ मे मुञ्चे आपसे मिलने 
का सीभाग्य मिला था! अव पर्याप्त समय वीत चुका है। इस वीच अनेक 
घटनां घटी । आप सवकी शुभाकाक्षा्ओं, आत्मीय प्रयत्न एव ईश्वर की 
कृपा कै कारण अततत सघ यहणमुक्त हुआ। इस सवथ मेँ आपके प्रति 
जितनी कृतज्ञता व्यक्त की जाए, कम ही ठे । आप सभी के सहयोग से सघ 
व्यवरिथत रूप धारण कर अपने लक्ष्य की ओर निरतर बटन मे समर्थ 
होकर, इस प्रिय मातुभूमि के सर्वागीण उन्नति मे अपना असामान्य योगदान 
वेगा, इसका मुञ्चे विश्वास दै । 
धीरे-धीरे कार्य व्यवस्थित होगा, परतु मुञ्चे कुछ दिन इसी कार्य मेँ 
सलग्न रहना पडेगा, तथापि समय निकालकर आगामी माह के पूरव मेँ 
दिल्ली आकर अपने मन की भावनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का 
प्रयास कंगा । भाषा पर प्रभुत्व कम होने कै कारण अपनी वाते योग्य ढग 
से प्रकट नटी कर सका ह, इस न्यूनता के कारण आप रुष्ट नीं टेगे, एेसा 
विश्वास हे। 


प्ेमब्रद्धि की कामना सहित । 
आपका 


मास गोलवलकर 
श्रीश्री सम्म खड 9० {७६} 


[1 


(६) 
नागपुर 
१८ जुलाई १६५६ 
मान्यवर राजर्षि पुरुषोत्तमदास जी टडन, 
सादर प्रणाम। 


१८ महीनों के वनवासतुल्य जीवन के पश्चात्‌ राष्ट्रीय स्वयतेवक 
सथ वधन से मुक्त होकर अपने दिदू-समाज का सास्कृतिक नीव पर 
पुनर्मठन कगने का कार्य करने के निए फिर से प्रवृत्त हो सका हि। यह 
सुखद स्थिति उत्सन्न होने मे अनक के प्रयत्न कारणीभूल हए है। आपने 
तो सदैव ही इस कार्य से पुमवत्‌ प्रम किया हे । जव चारों ओर सयका 
नामनिर्देश भी दोपास्पद-सा हो गया धा, उस अधकारमय काल 
आपके प्रेम का दीपक स्थिरता से प्रकाश देता हुआ हम लोगों की अश्रा 
जिलाता रहा। भ परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि यह कार्य 
वात्सल्य के योम्य बने ओर उसपर आपका प्रेम दिन-गप्रतिदिन वृद्धिगत हेता 
हुआ इसको सुयोग्य प्रेरणा देता रे । 

अभी भे कार्यको फिर से समेटने ये लया हूं। उसकी प्राथमिक 
व्यवस्था कर आपके दर्शन कर समक्ष मे अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का 
आवश्यक तथा आनददायक कर्तव्य पूर्ण करने का प्रयत्न करगा । समवतं 
अगले मास में यह सुयोय प्राप्त हो सकेया । तव तक हदय की उत्सुकता 
क्तो रोकना ही पड रहा है। 

शेष आपके आशीर्वाद से सव कुशल है 1 

आपका 
मास गोलवलकर 
७) शी. वाबसाढद ख्परड (सौक्छमान्य तिसच्छ एी के निकट सहय्येषी 
उअमरवर्ती कके श दादायाहन खापर्टे के सुपुत्र) व्छो लिना पत्र 


१ नागपुर 
१६४६ 
मान्यवर श्रीमत वावासाहव ख 
्रमपूर्वक सादर 
आपके द्वारा प्रेचित 
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परतु देशभर से आनेवाले सहकारी कार्यकर्ताओं से मिलने मेँ टी सारा समय 
निकनल्ल जाता है! दूसरा विचार आया कि श्रीमत वावासाहव धटाटे के 
कारावास्त से मुक्तं ठोने के पश्चात उनसे मिलने आप नागपुर अगे ही, 
तव प्रत्यक्ष भट होगी । इसं कारण निश्चित था, परतु अभी तक आपका 
आना नं दने कै कारण, कम से कम पत्र दवारा आपसे भट हौ सके, इसी 
उदेश्य से पत्र लिख रहा दू 


इन अठारह महीनों की दीर्घकालावयि म एक वार आपसे भेट हई 
थी। आप सभी की शुभेच्छा ओर प्रयत्नो के कारण सध अपना कार्य करने 
के लिए मुक्त हुआ है। एक वार फिर गाडी पटरी पर लानै तक मेरी 
व्यस्तता रहेगी । इसं कारण आपतते भेट कव हो सकेगी, कहना कटिन है। 
तो भी शीघ्र ही इसका प्रयत्न अवश्य करेगा ! 


इस अवधि मेँ भें सुख मे था- ठेसा दी कहना पडेगा, क्योकि आपि 

सव लीग इस कठिन परिस्थिति मे से मार्य निकालने के लिए अनेक कष्ट 

उटा रहे धे। आपके इन प्रयत्नं के लिए किस विधि आभार प्रकट कं, 

समञ्च मै नदीं आता। समाधान केवल इतेना ही हि किदेरसेषीरक्योन 

ठी, अपके प्रयत्न सफ़ल गे । मुञमै एेसा लगता है किं इस विषय में अभी 

कछ लिखना उचित नहीं । 

प्रेमवृदधि की कामनासहित । 

भवदीय 

मास गोलवलकर 


(प) 
नागपुर 
१८ जुलाई १६४६ 
श्री गौपाल स्वामी अस्यगार, 
सादर प्रणाम। 
आपने हुई पिछली जट के पश्चात्‌ अनेक घटनाएं घटित दुई 1 
अततोगत्वा र्ट्रीय स्वयसेचक सघ को हिदू-समाज को सगित कर उसके 
सर्वागिण विकास हेतु अपने सकारात्मक कार्यं को करने के लिए मुक्तं किया 
गया । इस दुभाग्यपूर्णं अध्याय कौ समाप्त कर सुखद अत को लाने में 
अनेक समर्थकों जे जो निरपेक्ष व अथक प्रयास किए, उनके प्रति किन 


शरीशुखुपी यम्व्र सतरड % गि 


शर्ब्दो मे अपी भावनां प्रकट करै, समन्न म नली अतता। 


आपये मेरे पक्ष को सनुमृतिपुर्वक सुनने की कृपां की तथा हमारे 
कार्यं के प्रति स्नेटमाव रप यथातमव सहयोग सेतु आयस्त कर, व्यक्तिप्त 
धारणाओं के र्ते ए श सकायत्मक सघ्योय दिमा।! आप सवके 
श॒ुमचितन से प्रयत्न सेफल एए । इसके लिए भै आपका अर्तीव त्नी हू 
अनि शीघ्र आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का एर समव प्रयास करठेग। 
तमिलनाडु के आपके प्रवल समर्थकं तिचि निवासी माननीय श्री 


आर श्वीनिवास्त अस्यर के असामयिक निधन का समाचार आपको प्रप्त ठै 
मया हेगा। 


सम्मानपूर्वक आपकर 

(मूल अप्रेजी) मास गोलवलकर 
(६) 

नागपुर 


४ अगस्त १६४६ 
श्रीमाय्‌ त्रिलोकीनाथ जी भार्गव, 


सादर नमस्ते; 


२० सुलाई १६४६ का आपका कृपापत् प्राप्त हज । जनाधिकार 
समिति कै कायं दारा सघ को न्याय प्राप्त करवा देने कै उद्योग र्मे आपने 
जी कष्ट उठाए, उसके लिए सर्वप्रथम मै आपका आभार मानता दर| 

आपके पत्र चे लिखी वातो कं सव में श्री एकनाथ जी रान्डे सै 
भने बातचीत की हे ओर इस विषय भे उचित ध्यान देने के लिए उर 
सूचित किया हे । वे इसी सप्ता इदीर पुंचनेवाले है । आपसे मिलकर य 
सारी जानकारी प्राप्त कर उचित्त कार्यवाही करे} 

सितवर माह में मेरे इदीर आने की सभावना है 1 उस समय प्रत्यव 
सतिं हौ सर्केगी, परतु सुमने विश्वास हे कि उक्त विषय के सवधें यातचीत 
करने के लिए तव तक दढ शेप नदय रहेगा । फिर भी अप अवश्य मिले, 
यह मेरी हार्दिक इच्छा है! अस्तु! 

आपका 
ऋ “गस मोलवलेकर 
॥ 5); खड 9० 


(9०) सरकार वल्लभभाई पटेल 
नागपुर 
१२ अगस्त १६४६ 
मान्यवर सरदार जी (मुवई), 
सादर प्रणाम। 
आपका कृपा पत्र मिला। सोचा धा किं शीघ्र ही दिल्ली जाकर 
आपके दर्शन करा, परतु शरीर ने साथ नहीं दिया । स्वास्थ्य खराव होने 
कै कारण प्रवास की तिथि चदलनी पडी। 
इसी वीच समाचार-परत्रो मे पढा कि आपको विश्राम की नितात 
आवश्यकता हीने के कारण आप मुवई जा रहे है । आज यह भी पठा कि 
मुबई आने के पश्चात्‌ आपके स्वास्थ्य मेँ सुधार 8 । पहले समाचार से 
निर्माण टुरई चिता छ अश मे कम हर्द । सोचता धा कि आपसे कव, करौ 
ओर कैसे मिल सकृगा । मान्यवर पडित द्वारकाप्रसाद मिश्र से परामर्शं करने 
पर उनकी ओर से यह सूचना मिली कि १६ अगस्त की दौपहर को आपके 
दर्शन हौ सकेगे । अत भँ अपने शरीर की ओर कु वुरलक््य कर १६ अगस्त 
को प्रात काल मुवई आगा ! इस पन कौ लानेवाले सज्जन को यदि आप 
समय निर्थारित कर सूचना दे सके तो बहुत अच्छा होगा। मुबई पर्टेचने पर 
आपको स्मरण-पन भेजने का प्रयत्न करूंगा तथा निर्थारित समय फिर 
निश्चित कराने की चेष्टा कसैगा। आशा हे कि भगवान की कृपा से आप 
१६ अगस्त तक पर्याप्त स्वस्थ होकर मुञ्च दर्शन दे सकेंगे 1 
आपसे र्भेटकर दुसरे ही दिन मुज्ञ नागपुर लीटना है । मेरे साथ मेरे 
सहयोगी ओर सरकार्यवाह श्री दाणी जी रेगे ओर आपके दर्शन करेगे । 


आपकी अनुमति रदे । 
आपका 


मास गोलवलकर 
(१९) 
२०, बाराखभा रोड,नई दिल्ली 
२७ नववर १६४६ 
माननीय पडत जवाहरलाल जी नेह 
सादर प्रणाम। 
मै जज प्रात काल यो पर्चा ! गत बार आपसे मिलने पर आपके 
अमरीका से लौटने के बाद फिर ते मिलने का अनुरोध किया धा। यदि 
श्रीशुरुणी समन्र खट १० ॥ >) 


आपको अधिक असुविधाजनक न णे तो किस दिनि एव कन आपे मिलो 
फा सीमाग्य प्राप्त से सकता र, इतकी सृच7 देनै फा कष्ट करे मुन्दो 
दिन बाद नागपुर लीटना ट, अत यदि आप कनया परसो का समयदे 
सके तो वी कृपा लेगी। 


सकारात्यक उत्तर की प्रतीशा मे 


आपका विश्वस्त 

(मृल अप्रेजी) मा स गोलवलकर 
(१२) माननीय प्रध्ानमव्री का उत्तर 

मई दित्ती 


२७ नववर १६४६ 
त्रिय श्री गोलवलकर, 


आपका र७ नववर का पन मिला! ससद सत कै चालू रहते 
अत्यधिक व्यस्त ने के कारण, समय र्मौयकर आपने मुस चिता मे डान 
दिया हे। हालँकि आप मान दो दिन यैं है, म २६ नववर की भुवह ७ 
जे पत्ते मिल सकता हू। क्या आप मुन्ने मेरे निवास पर मिल 


जवाहरलाल नेद 
मननीय श्रथरनमदरषै के २७ नवर १६४९६ छ पत्र चछा श्री शुरुणी 
छ्य दिया शया उत्तर- 
२०, वाराखभा रोड, नर्द दिल्ली, 
२८ नववर १६५६ 
माननीय पडित जवाहरलाल जी नेहरू, 
सादर प्रणाम, 


आपका २७ नववर १६४६ का कृपा पत्र मुञ्चे आज प्रात लगभग 
६ ३० वजे प्राप्तः दुभा । अत्यथिक व्यस्तता के मध्य मिलने का समय दे 
तु म अति कृतज्ञ [ज कल २८ नववर १६४६ कतो प्रात ७ वने मँ निशित 
हयी आपके यरो आगा) 
आपकी सहदयता के लिए धन्यवाद । 
आपका विश्वस्त 
(मलः अग्रेजी) स गोलवलकर 
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परिशिष्ट 
(9) 


(भरगेणी दैनिक हितवाद नागपुर के १ अगस्त १६४६ के अकमै 
श्रकाग्पित्त समाचार) 


सख्छार क्छो कोई आश्वासन नही दिया 

नागपुर, ३१ जुलाई । ^कोई समन्नीता नहीं हुआ ओर न ही करई 
आश्वासन दिया गया*- यह स्पष्ट घोषणा श्री मास गोलवलकर ने कल 
सायकाल माउट हीटल मे की, ज्टौँ श्री वी एस फडके, श्री 
डी पी ओगले, श्री आरके घोटे ओर श्र डी डी यादव की ओर से उनके 
स्वागत का आयोजन किया गया था। 
श्री मणि द्वारा स्वाब्यत श्राषण 

“हितवादः के सपादक श्रीषएडीमणि ने स्वागत-भापणयें श्री 
गोलवलकर तथा सघ के अन्य नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि समू 
१६४७ तके केवल काग्रेस ही ेसा सगटन था, जो देश की संपूर्ण जनता 
का प्रतिनिधित्व करता था ओर अग्रजो के खिलाफ लड रहा था । कितु अव 
कमरेस र्रप सगटन नटीं रहा । वह अव केवल एक दल हो गया हे, सन्‌ 
१६४८ में राष्ट्रीय स्वयत्तेवक सघ पर प्रतिवथ लगाकर उसने नागरिक 
स्वतत्रता पर सकट का प्रश्न खडा कर दिया। राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ पर 
लगाया गया यह आरोप कि वह राष्ट्रपिता की हत्या के लिए जिम्मेदार टै, 
वहत अन्यायपूर्णं था ! राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ इसमे से विजयी टोकर सामने 
आया है, क्योकि सरकार आरोप कौ सिद्ध करने मेँ असफल रही हि। 

राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ ने नागरिक स्वत्तत्रता के लिए सधर्प किया 
ओर हितवाद' नै उसे समर्थन दिया, क्योकि हरमे लगा कि इसमें प्रजातत्र 
के भविष्य का हित निहितः हे। श्री मणि ने सरकारी विज्ञप्ति का उल्लेख 
करते हुए अपने भाषण म पृष्ठा कि श्री गोलवलकर जी ने कोई शर्ते स्वीकार 
की हे अथवा कोई आश्वासन दिया डे? 

श्री गोलवलकर जी ने कहा, उनकी इच्छ सरकारी विज्ञप्ति, जो कि 
सरकार ने उसकी अपनी दृष्टि से ठीक समञ्चकर जारी की हे, कै सवथ र्म 
वोलने की नही थी । चकि प्रश्न पृष्ठा गया हे, तो वे उन सव लोगो को, जो 


शी शुरुषी शमय खड 9५० {२५} 


आपको अबिक असुवियाजनक न ले तो किस दिन एव कव आपे ८ 
का सीभाग्य प्राप्त टौ सकता , इसकी सृचना देने का कष्ट कर 1 
दिन वाद नागपुर लीटना रै, अत यदि आप कल या परसो का 

सके तो वड़ी कृपा टोमी। 


सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा मे- 


आपका विख 

(मूल अग्रेजी) मासन 
८१२२) माननीय श्रधानमत्री च्छा उत्तर ४; दिती 
२७ नववर १६५६ 


प्रिय श्री गोलवलकर, 


आपका २७ नवर का पत्र मिला। ससद सन के स ध 
अत्यधिक व्यस्त होने के कारण, समय मोगकर आपने पुम धिह ७ 
दिया हे। हालि आप माच दो दिन यल ह, भ २€ नवर्बर = = तो? 
वजे आपसे मिल सक्ता हू। क्या आप मुञ्चे मेरे निवासं पर मिल अवह 


जवाहरलाल नेह 
माननीय प्रधानमन्नी के २७ नदबर १६४८ के पत्र का श्री शी 
छारा दिया शया उत्तर~ महं 
२०, चाराखभा रोड, सई दिलत, 
रद नवर 
माननीय पडित जवाहरलाल जी नेहरू, 
सादर प्रणाम। 


आज प्रात लगभग 
आपका २७ नववर १६४६ का कपा पत्र मुञ्चे आज प्रात समम 
६ ३० वजे प्राप्त हुआ ! अत्यधिक व्यस्तता के मथ्य मिलने का 
हेतु भै अति कृतज्ञ हूं। कल २६ नवयर १६४६ को प्रात ७ वजे 
ही आपके यर्हौ आँगा 1 
आपकी सहदयता के लिए धन्यवाद । 
आपका विश्व 
(मृल अरजी) मास 


{स्थ} श्री श्युरुषी मश्च ख % 


न भ 





उससे सवयित ह, यट विश्वास दिलाता चाएते ह कि वातचीत मे (पा 
के साय) उन्टोनि गिजी हैसियत से रिर्सा नल लिया । उन्रीनि अपने 
सगटन के प्रति कुट भी अपमाजाक रवीकार करने कै वजाय अ 
जीवन का अत अधिक अच्छा समन्ना ्ोता। 

श्री गोलवलकर ने पोपणा की कि "कोई समद्मीता नदी ईभ। 
किसी भी प्रकार की कोई शर्ते या वचन नी दिया गया॥' 


(२) 


चवर्ई माराष्द्‌ विधान सा मे १४ अवततूवर १६०६ को रष्द्रीय 
स्वयसेवक्छ सघ-विनयक पृथे ढ्‌ प्रश्नोत्तर की कार्यवाही कम 
विवरण नीचे लिखे अनुसार है- पत 
प्रश्न क्रमाक १५०३ दिनाक २४ € ४€ श्री लल्लूमाई माकनजी 
(सूरत जिला) दारा पृष्टा गया- 
“क्या गृट तथा राजरव मरी महोदय वताने की कृषा करगे 
(अआ) क्या यह सत्य हे कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ पर ते 
हटा लिया गया? 
(व) यदि पेसा हे तो प्रतिवध हटाने के कारण कया टै? 
(स) प्रतिवथ सशर्ते हटा है या विना किसी शर्त के? 
(ड) यदि सर्शर्त हटा है तो वे शर्ते क्यारहै? को कोई 
(इ) क्या राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के नेता द्वारा सरकार 
आश्वासन दिए गए है? 
(फ) यदि एेसा & तो आश्वासन कीन-से है? 
शरी दिनकर राव ना देसाई प्रति श्री मोरारणी २ वैसा वा उत्तः 
(ज) हों | 
(व) प्रतिवथ हटा लिया गया, वर्योकि भविष्य मेँ चालू ए 
आवश्यक नदीं समज्ञा गया । 
(स) बिना किसी शर्त कै हटाया गया। 
(ड) प्रश्न नहीं उखता। 
(इ) नीं। 
(फ) प्रश्न नदीं उठता! (91. 
द] श्री शुर्पी लमल खट % 





~ 


पुनश्च हरि. ॐ 
भ्रतिवध समाप्ति के पश्चात्‌ कार्य को फिर शैश्ररम 
कूरे की त्वरित आवश्यकता ङस कालखठर 
घटना छ कारण उती कटुता को दूर कन ता 
स्वयसैवको मे <व्छ नषु उत्साह का सार कर 
मे श्रवत्त करन के लिए शी शुरखी ने तुरत देशभर 
का प्रवास कन्या इसश्रवास च्छे कार्ण सयककर्यपु्न 
अपनी भति से प्रारभ हता, शाय ही खमा मे व्याप्त 
विमाक्त व अविश्वास का वातावरण भ दूरा वह 


१ मा विदिषावहे 


(१८ सुला १६४६ की नगपुर च्छे ख्वयसेवरकी के सनु 
मोहिते सघस्यान पर प्रतिवध के वाद किया शया प्रथम्‌ 


“शाखा का प्रारभ" यह भाषण का कोई विशेष प्रस, ह, दता 
लगता ओर मेरी मन स्थिति भी भाषण कटने योग्य नरी हे 
जीवन की रुचि रहने के वाद भी इस कार्य की प्रेरणा सुतै मिली, 
उत्तरदायित्व मुञ्मपर आया । कार्यरत रहते ए ठी अकस्मात्‌ ध हृ 
आई । जीवनभर महान तपस्या करते हुए, रक्त की एक-एक वृद कर्यं कौ 
तथा आत्मसमर्षण करते हुए आद्य सरसघवालक जी ने ईस माये प 
बढाया था! अव क्या उस कार्य की असफलता का कलक भरेम १८ 
लगेगा? क्या उस तपस्वी की तपस्या विफल होगी? सही विचार 
मास तक मन को व्ययित किए रहा। 1 
अपने अत करण की एक अन्य भावना आपके सम्मुख ध. ५ 
9 श्रीश्री यमन स 


अपनी कार्यपदधति टम सवको यता हे ! कोर भी स्वयसेवक चना, उससे 
परिचयं दुआ तौ उससे एेसा तादात्म्य लो जाता टै कि उसका वियोग, याने 
अपने प्राण से टी वियोग- जैसी मन की अवस्था टो जाती है । हमने इसका 
अनुभव किया 1 

सपूर्ण भारतवर्थं मेँ अनेक वार भ्रमण कर अनेक स्वयस्षेवकं के 
साथ मेरा तादात्म्य हो गया था ओर उस स्थिति में मुप्ने जेल फी चारदीवारी 
के अदर धैटना पडा! यै अकेला था ओर मेरे सामने ये नित्य के २४ घटे! 
मै एक-एक गौव का स्मरण करता, वर्हौ के आत्मीय स्वयसेवक वधु का 
येहरा दृष्टि के सम्मुख लाता, जसे यैटक मे भ उसका परिचय प्राप्त कर 
रहा टू। एेसा चिरे मन पटल पर अकित करता । परतु मनुष्य की इच्छ तो 
मूर्ते स्वसूप देखने की रहती हे। भगवान श्रीकृष्ण के परब्रह्मस्वरूपं वर्णन से 
गोप-गोपी सतुष्ट नही हए । उन्टे तो भगवान का सगुण रूप ढी देखना धा] 
धैसे भी अव्यक्त फा चितन क्लेशकारक ठोता है ! मेरा अत करण भी क्लेश 
से भर उठा, परतु भावनाओं के इस सरथं मे भी मे अपना आवश्यक 
कर्तव्य करता रष्टा। 


द्टे अत करण फिरसे घुदे 


अकस्मात एक दिन बताया गया कि में मुक्त हूं । नागपुर आने तथा 
सभी छटे-वडे रवयत्ञेवकों को मिलने के लिए अत करण आतुर हो उटा। 
यही विचार मन मँ उटता था कि स्वयसेवकौ के समीप जाऊँगा, इतने दिने 
दूर रहने के कारण विखरे हुए अत करण फिर से एकन करूंगा । स्वयसेवकों 
से मिलने मेँ जी आनद आता हे, उसको छोड दिया जाए तो मुञ्ञेनतो 
वदीवासर कादुखहि ओर न ही वाहर आने का सुख। शरीर, मन, युधि 
को पूर्णत व्याप्त करने वाला अपना कार्य फिर से देया ओर इतने दिनों 
तेकं केवल मजबूत गहरी जड होने के कारण ही जो जीवित रहा, उस 
सघवृक्ष को पुन पत्ता, फली ओर कूलो से लदा देर्धुगा, इसी आशा से मेने 
वदीवास के वार पैर रखा ओर यही आशा संजोए म आज आपके सम्मुख 
खडा 


कार्य प्रतीक्षा कर खाहि 


आज पुन कार्य का प्रारभ ढी रहा है। निद्रा से जगने पर मनुष्य 
स्वय को ताना ओर उत्साहित अनुभव करता है, दे उसी उत्साह से कार्य 


श्री शरुरुी समन्न खड १० {८६} 


में जुटना हे। अपने विशाल भारतवर्पं कं सम्मुख अज अक समस्या ९। 
सर्वत्र टु ख, दैन्य, कष्ट दिखाई देते द ( हम तो दूसरी के पुष मेरी १ 
कौ अनुभूति करते हे । हमारी तो शिका हो हे दूसरा के सुख सु 
अनुभूति करना। एक साधारण व्यक्ति का दैन्य भरी मुञ्लसे देखा नी ध 
ओर भारत को दु ख-देन्य से चिरा ्टुआ देख हम लोगो कै अतकरय 
कितनी पीडा होती होगी? परिश्रमपर्वक सधकार्थ विस्तारितं करते । 
सारी समस्याओं कौ निपटने देतु अपना कार्य कितना उपयुक्त ह 
देखना हे। कारण, समाज मे व्याप्त अनेक दु ख केवल धूते 
उदासीनता तथा प्रेम के अभाव के फलस्वरूप निर्माण हेते दै । त 
डुख से शतयुणित दु खी लना ओर अपना व्यक्तिगत सुख- ख धर त 
यहो अपने काय का मूलभूत आधार है ॥ यह भावना यदि सरवति 
होती हे तो सभी आपत्तियो पर कायाकल्प-रसायन के समान 

सिदध होगी, इसमे कोई सदैह नदी { 


मा विदिषाक्छै 


मुङमसे अनेक लोगों ने पृष्ठा कि बाहर निकलने पर £ 
करगे?" भेने का, "गौ करता जाया हू, वही कमा / यट प्र त 
गया कि “अव इस काय की आवश्यकताः हे क्या? ् ओः 
इतना उद्योग वथो करते? स्वयसेवकर को कदय ना सकता धा कि षर ज र 
मीज करो) परु कार्यं की नितात आवश्यकता है, इसलिए परिम श 


इस कार्यं का विकास कर इसे तेजस्वी वनाना ह! कार्य की न 
हदय की निर्मला पर निर्भर होती हे) विशुद्ध प्रमभावना के. विरा ३ 
पवित्र नहो रहता! शतु हो या मिल, अपना मन “मा विदिपावहिः क 
चहुत वार बुराई मे से भी अच्छाईं निकलती है! वहतो ने इक 
किया कि गुञच करोच आए, परतु मुस किसी कै प्रति दष नी है। 
मेरा देखा नुकसान नही कर सकता कि थे उससे देष करल । विशु भ 
अत्त करष्य म धारण कर भारतवर्ष एक मष्ान रा शरीर हि 
उसके अगप्रत्यग हे, यहो भावे हदय में रखकर अपने ध्येयनिष्ट ४ 
व्यवहार से सवको जीत कर अपना यढ महतिजस्वी कार्य खड 
चादिए । शरीर के एक अग का दूसरे अग से लममात्र धपण ढौ गया 
ती भी उसकी उपेक्षा कर, निश्चयपूर्वक भारतवर्थं के कोने-कीन 
सघ-गगा प्रवाहित कररे1 आज अपने कार्य को पुन प्रारम करते स 
अत करण शुः ग्य, इसकी आवश्यकता डे । 


५ श्रीशुरूपपी समन्न खठ 


सहानुभूतिशयः 


२ अघ क्ती परीक्षा 
(सार्वजनिक समारोह पुणे २४ बुलाई १६४६) 


आज का प्रसग मेरे लिए नया हे। अपना काम शाति से करते 
रहना ओर मान-सम्मान कै कार्यक्रम टालते रहना भेरी प्रकृति हे। जिस 
कार्य को करने का मुञ्चे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसकी शिक्षा भी वैसीदी 
है। इसलिए इस कार्यक्रम के कारण भें विचलित हूं । मुञ्े भाषा का धैविध्य 
ज्ञात नीं ओर गत डेढ-दो साल सै कारावास मे स्थानवद्धे रहने के कारणं 
बाह्य जगत्‌ मँ हो रही घटनाओं की भी पूर्णं जानकारी नहीं हे। आपको 
पता होगा कि शरीर का कोई अवयव अगर काममेँन लाया जाए तो वह 
निष्किय टौ जाता हे! मेरी अवस्था कुछ उसी प्रकार की हो गई है। 


कर्तव्यपूर्ति का समाधान 


सघ क्रो ग्रसनेवाले ग्रहण की समाप्ति डेढ वर्षं वाद हुई है। मेँ इस 
घटना को अलग दष्ट से देखता हूं । मेरी श्रद्धा हे कि सघ पर आया हुआ 
सकट ईश्वरीय योजना से ही आया था। भगवान भला ओर बुरा- दोनी 
करते है । मनुष्य उसके हाय का एक खिलीना सात्र हे । दुर्योधन भी ठेसा 
ही कहता था- भ भला-वुरा दोनों समञ्ञता हू, पर हदयासीन ईश्वर जौ 
कटते है, वेसा करता हर प्रत्येक व्यक्ति की ठेसी ही स्थिति रहती हे। 
परमेश्वर ही कर्म कराता है- देसी श्रद्धा होने के कारण जौ घटनं घटित 
होती है, उनसे दुखी हीने का क्या कारण? भ अपने ही वधुओं पर क्यों 
क्रोध क्ख, उनसै देव क्यो कछ? मेरा नुकसान करना उनकं सामर्थ्य के 
वाहरे हे, अत दूसर्यो से देष क्यो करर? 

प्राचीनतम काल से जो वडे लोग इए है, उन सबको दुखहीदुख 
भोगना पडा। किचित भी लोकिक सुख नटीं मिला। उन्ट समाधान केवल 
कर्तव्यपूर्ति मे ही मिला। परमोच्च ईश्वरी अवतारे प्रभु रामचद्र वे भगवान 
श्रीकृष्ण को भी क्या कम बु ख भोगने पडे? मुज्ञे लगता हे कि सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर जानचूञ्नकर यह सव कराते हँ । मनुष्य सकटौ की परीक्षा से 
अधिक तेजस्वी वनता हे। 

ठेसे ही परमेश्वर ने अपनी परीक्षा ली। सघ पर आए सकट की 
देखकर चहुत सारे लोग कहते ये कि (सघवालों की ध्येयनिष्ठा, कार्यश्चद्धा 
रिक नहीं सकेगी ! वह एक चुलवुला मात्र सिद्ध होगी ।' हम लोग प्रतिदिनं 
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इ्पवर से प्रार्थना करते हि कि रै परमेश्वर, स्मे शील दै, धरय द, 
दे परमेश्वर ने भी ठेसा ल विवार किया रोगा किये लोग जो मणि 
ह, यट देना चारिए। परमेश्वर मै दिया, पर लैनेवाते की योग्यता ६ 
अगकिनी धी । अन्यथा उदार दानकर्ता दानं देता ?, पर भिखापै के | 
चस से वट गिर जता है। इसलिए ईश्वर ने सथ की परनि 
फलनिष्पत्ति आपके सामने रै, आपको अलग से वताते की 
नही) जो रोना था, सो आ, परतु उसपर गर्वं सै षू धी 
आवश्यकता नटी रै। सय कँ स्वमदवों ने जो आदोलन किय, वेः 
सरकारी नियमो का उल्लपन नलम किया ओर न ही सरकार का र्य 
किया। विरोध करने का कारण भी नटी था! सरकार हमारी ह, ह्म 
विरोध व्यो करे, उसका द्वैप वर्यो कर? 


यह सत्य हे कि हमारे ओर सरकार के मतमेद टे, पर 1 
नहीं लेते? घर मे भी मतभिन्नता रहती टै! विभिन्नता मे एकता (६ पत्‌ 
करना ही प्रजातन की कसीटी है ठम इस्त कसीटी पर खरि उतरे । क 
सर्कार का दृष्टिकोण अलग ही था। उसको सघ के स 
अलग ही दिखा। अत उसे दवाने का श्रयत्न किया गया । अगिः 
दवाने के सरकारी दोव-ेच सुनने के वाद ेसा लगा मानौ घन नका 
शताव्यौ मे न रहते हए दो-तीन सदियों पीठे चले गए टै, सुल्ताना 
युग फिरसे आ गया है। 


वीती ताहि बिशाण्दे 


सघ-बदी शीप्रातिशीप्र समाप्त हो- एेसी जिनकी भावना त 
लोगों ने अपने स्वास्थ्य, आयु की चिता न करते हूए जी दीड 
उरस्तका सकारात्मक परिणाम हुआ। केसरी" के सपादक श्री ८ 
केतकर ने केवल सघ की उपयुक्ता ध्यान मे रखते हुए अपने ध 
उपेक्षा कर दिल्ली-नागपुर की अनेक वार यात्रा की 1 उसी प्रकार वू 
वर्षं कौ आयु दते हुए भी चेन्मै के श्री वैकटराम शस्त्री अखड 
मे व्यस्त रहे । वे कहते ये “यनुप्य को आजन्म कर्तव्य करते रना 
शरीर की क्या कीमत?" उनके ये शब्द सुनकर मेरा हदय कितना नो त्र 
या, इसकी आप कल्पना कर सकते हे । प्रतिवध हटाने मे जिन तनी 
अथक प्रभत्न किए ठम उनके तरेम के योग्य पात्र सिद्ध हुए हे । मारी 8 
ही इच्छा हे कि राष्ट्रखपी पवित्र गगा सर्वगिपरपूर्णे ोकर अघड 
लेती रहे । इसका दायित्व हमें से प्रत्येक घर ठे! गत छट यर र्य 
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हुए कार्य को फिरं सर्ति से प्रारभ करे, परतु यह करते हुए किसी कै वारे 
भें देष-वुद्धि न रखे ¶ यह कार्य करते समय अपना मन शुद्ध एव पवित्र रखें 
अर गभीरता फे साथ परतु तीव्र गति से, प्रतिवधकाल की कमी को दूर 
कर । प्रकृति पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य की श्रेष्टता है। प्रकृति के 
नियमानुसार क्रोध आना स्वाभाविक हे, परतु उसे न करने में ही हमारी 
श्रेष्ठता है । उच्चतम स्थिति प्राप्त करना ही मानवता है। कहा भी गया है- 
श्वीती ताहि विसार दे, आगे की सुधि ले'। 


खड हिदू-समाज एक विराट शरीर है! यह चैतन्य का अखंड 
भ्रवाट हे। हम उस पविते प्रवाह के एक विदु मात्र टै, एेसी श्रद्धा रखें । एक 
ही शरीर कै अवयव आपस में लड, यह नही चलेगा। इसलिए राष्ट्र का 
जीवन सर्वागपरिपूर्णं करके अखिल जगत्‌ मे भारत को सम्मान का स्थान 
प्राप्त करा देना हमारा ध्येय हे! 


सघकार्य क्छ सक्छल्प 


पूर्वजो द्वारा दी हुई सास्कृतिक जीवन की विरासत को हम ससार 
कै समक्ष रखें ! अभ्युदय ओर नि श्रेयस- दोनों दृष्टियो से विश्वशाति 
निर्माण के कर्य में हम जुरे! जिन लोगों ने सथ पर आज तक जौ प्रेम 
किया है, उसे भविष्य मे वैसा ही बनाए रखें । जिन लोगों ने सघ के लिए 
प्रयत्न किए, मै उनका हार्दिक अभिनदन करता हू जिन लोर्गो ने सघ का 
विरोध किया, हें उनका भी अभिनदन करना चाहिए, क्योकि उनके हम 
पर उपकार टै! उन्ठोनि हमें वार-वार स्मरण कराया कि सध अखिल 
हिंदू-समाज को एकता के सूत्र मेँ वोधनेवाला सगठन ह । सचमुच, विरोधी 
लौगों मै सध की स्मृति अखड जागृत रखी, इसलिए हमें उनका सम्मान 
करना ही चादिए। 
णििणियिः 


३ पुरस्कार की अपेक्षा नरह 
(पुणे क श्वयसेवरव्गे क शम्बुखर २४ एुलाई १६४६) 


भनि निश्चय किया धा कि आज यहां कुछ भी नीं वोलुगा, परतु 
यदो आने के वाद वलना पड रहा है ¡ गत अनेक दिन हमने वनवास मे 
विताए हैं । अब यह अध्याय पूर्णं हो गया है । सघकाय पुन प्रारभ हुआ हे । 
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मेरे अतिरिक्त अन्य अरस्य कार्यकर्ता स्थान -स्थान पर करय मँ सुटि (१ 
वर अकारण नरी र! मारत के निष्रिवित अम्युदय तु सव र्म 
कर्यरत्त र । 

दिसवर के आसफाम १-२ मासं सथ का आदोलन चता ४ 
समय अनेकों को कष्ट श्ेलने पड़े । लोगो को अलग-अलग प्रका, 
कष्ट मोगने पडे । यट आदोलन इत्स की अत्यत अभूतपूर्वं धर्म & 
लोगों की सर्वसाधारण अचका रट्ती रै कि यदि मने किरी कै सष 
कछ आपदा श्चेली से, तो उसके फलस्वरूप कु न कृ श 
मिलना टी चाटिए ! यह स्वाभाविक व सटन प्रवृत्ति टै, तथापि सध 
किसी प्रकार के पुरस्कार की अयेक्षा नटी रखते । 

जो कष्ट उटाने के लिए वीयार दै, उसे अलग से १ 
अथवा अधिकार पद देने की अपनी प्रथा नी रहौ ओर हम #॥ ह 
निर्माण करना नहीं चाटते। जो काम करता टे, चट अपना ह 
पूर्णं करता है, उसे कोई पारितोपिक देने की अपनी परपर नही 

वास्तव य जी लया लोकसेवक लोते ट, उनके विषय ग न 
कै हदय का आदर कभी कम नष होता । वह सतत वढता ही दहता 
मेने शु कर दिखाया-- रेसा दर्प जिसकी हता दै, उसका अ 
प्रारभ हुजा दसा समञ्ना चाहिए । इस प्रवृत्ति कं लौ कौ क 
जाना पडा तो वे समञ्जते है "हमने वहुत वडा काम किया । ५५1 
काम मे हाय लते समय प्रतिफल की अपेक्षा करना योग्य ८ परवर्ट 
करने के लिए कटिवद्ध होने पर अच्छी-वुरी परिस्थिति की म ष 
नहीं करते । चैसी हमारी भावना ही नीं होती । इस स्वय-स्वीकृत हमारी 
कौ हम अपने जीवन मेँ कितना महत्त्व देते ै, इस आधार पर ह 
परोक्षा होती है। 

हमने एक वार कायं करना प्रारभ किया तो वीच मे १ 
नहो । मार्ग में आनेवाली विपदाओ को हम पुष्पमाला के समान थ 
करते ड । प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने स्थान पर कर्तवयपूर्ति मँ मन्न स 
हे 1 जपने हदय का शुद्ध भाव यनाय रखने के लिए हम सहतां सेक 
उखाते है । न्यूनतम कष्ट उखाते हुए साध्य प्राप्त करने की हमारी परप 
नदीं हे। 

सातत्य ही अपने कार्य का स्वरूप & । कार्यक्रम सदा कार्य वदनि 
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कैलिएटी होते £। इससे श्रद्धा व प्रेम नित्य वृद्धिगत होते रहते है । 
किसी भी प्रसग से टमारी एकता कम नहीं होगी। अपने कार्य की 
तीव्रता ओर गहराई का प्रत्यक्ष प्रमाण मैने देखा है! पचपच वर्ष 
सघस्थान पर अनुपस्थित रहनेवालो ने भी आदोलन में भाग लेकर 
कारावास स्वीकार किया। 


रेस सटयोगी, जो कुष्ठ समय पूर्वं तक अपने साथ थे, पर किसी 
कारण से अव कार्ये सै विरक्त ष्ठो गए, वे आज किस दृष्टि सै अपनी 
ओर देखते रै, इसका एक उदादटरणं आपको वत्ता्ता दँ । गत आदोलन 
का विषय लेकर एक गृहस्थ मेरे पासं आए । आदोलन मँ घोटै-वडे सभी 
स्ययसेवकों नै घोर कष्ट सहन किए ये, उनका वर्णन करते हए वे कहने 
लगे कि उस आदोलन मेँ सहभागी न टने के कारण ऊरन्े सचमुच बहुत 
दुख दट्ृआरै। 

जो एक वार सघकार्य के मडप के नीचे से गया, वह सपमे दूर 
नहीं जा सकता । दूर रहने पर भी वे लोग जीर्ण-शीर्णं नहीं हीते । हवरो 
को एक सूत्र में गँथकर तैयार की गई मालिका हम सघकार्यं द्वारा वाते 
हैं । गुरुदक्षिणा मे किसी ने केवल पुप्प समर्पित किया अधवा केवल 
प्रणाम किया, तो भी उस व्यक्ति की योग्यता अशमाच्र कम नहीं मानी 
जाती । प्रत्येक व्यक्ति दक्षिणा जिस किसी स्वरूप मे अर्पित करता है, वह 
उस्र समयं अपना हृदय ही समर्पित करता है, एेसा हम मानते हैं । 


ठेसा कहते है करि समाज मैं कुछ अच्छे ओर कछ बुरे लोग रहते 
है, परु हम एेसा मानते है कि वस्तुत कोई भी चुरा नहीं होता । प्रत्येक 
को प्रेमरज्जु से वौँधने ओर कर्तव्यवुदि से कार्य प्रवृत्त करने से सव 
गुणवान सिद्ध होते & । राष्ट्र का अत्युत्कृष्ट भवितव्य हमे प्राप्त करना 
डै। उसके लिए व्यक्तियों की भावनाओं, स्वभाव ओर व्यवहार का 
सयमपूर्वक नियमन करना पडेगा । 


राष्ट्रीय चारित्र्य सपर कोटि-कोटि वाधर्वो को हम एक माला्मे 
थ रहे हं । अपनी भूमिका केवल सध की शक्ति बढाने की न होकर 
राष्ट्रशक्ति की वृद्धि करने की है 1 उच्च समपण वृत्ति से ही यह सभव 
है। ठम राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले आदश सेवक समाज 
के सामने प्रस्तुत करते है । हम इसकी चिता करते है कि समाज पुरुष 
के सभी अमो की तीव्र गति से पुष्टि कैसे होगी । इसका निरतर ध्यान 
रखे किं हम आदर्शयुक्त समाज की निर्मिति कर रदे है । र्न स्सि 
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४ लघद्लयुटः कष्टत 
(सार्वजनिक कार्यक्रम ठउमरेड, २७ लाई १६४६) 


आसमान मे वादल आते टे ओर चले जाते दै । आते समयं ५ 
दुखी नदीं होता तथा जाने पर तालिर्यो नही पीटता। बिल्कुल 8 
गत डेढ वर्य मे हुई घटनाओं के सदर्भं यँ कहनी पञगी। इसे ० 
कोदुख दहु रोमा तो चछ को सुख। परतु जिनमे उन घटनाः ने 
समद्यने की पात्रता होगी, उन्होने उने भूलकर व योग्य सीख लेकर 
आनेवाली कमि्यो को संभालना दीया । 


गत डेढ वर्थ ये सघ पर हुए आघात यदि विदेशी सस्कृति क 
ने किए होते, तो उन्हे चीवीस वर्पो मे सघ दारा प्राप्त की हई क 
पता लग जाता, उन्दः छटी का दूध याद आ जाता । पर जव क | 
दतं तले आ जाती 8, तव ठम दतं कौ उखाडकर फक 4 क 
इसलिए अपने ऊपर आधात करनेवाले अपने ही देशवासी वधु वहेन 
कारण गत दु खदायी घटनाओं को भुलाकर भावी मतभित्रता को 
दैना ही अभीष्ट है। 


हए 

आज जगत की दृष्टि से हमारी कोई कीमत नदी ५ ङ 
छोटी-मोटी यात के लिए हमे अन्यान्य देशों की ओर देखना गता £) 
भीख का कटोरा लेकर प्रत्येक देश के दरवाजा को खटखटाना 


केवल एक वात में सर्वशरष्ठता ठोने के कारण जगत्‌ का ह 
ओर द्युकाव हे। वह, याने ठमारी मानवहित विकासक आध्यात्मिकं ५ 
इसी विचारधारा के कारण धृतकाल मे हम विश्व कै गुरुपद पर करी। 
तथा मुने विश्वास ठे कि भविष्य मे भी हम यह गुरुपद अवश्य प्राप्त 
प्रश्न केवल आज की दुखव स्थिति काहे! यदि हम समस्त तइ 
आपसी मतभेद भुलाकर एक शक्तिशाली राष्ट्र कै ख्प मेँ खडे रदे" क 
स्थिति कौ समाप्त करने मे अथिक समय नद लगेगा ॥ पारस्परिक प्रम त 
शक्ति के आधार पर ही समान ओर देश की सुस्थिति निर्भर छोती है। त 
से समस्त समस्याओं का समाधान षोगा! सथ ने यी शिक्षा आज “ 
स्वयसेवर्को को दी हे ओर अभे भी देता रहेगा। 

सघ के स्वयसेवको ने देश. की कटिन परिरिथति कौ समस्ते एए 
उचित सयम दिखाया ओर परिस्थिति के अनुरूप सदाचार का म्न 


{6६} शरीशुखती यम्ब खट %० 


अपनाया । इसका मुदे अतीव आनद हे। टम आपसी प्रेम कौ शक्ति सै राष्ट्र 
का भविष्य उज्ज्वलतम वनार्पेगे ओर जगत्‌ को अपने तेज से आकर्थित्त 
करेगे । 


च्चिः 


५ चरित्र का आदर्श चाहिषु 
(२८ एला १६४€ नागपुर विधापीठ) 


कारागृह से वाहर आने पर चारो ओर की परिस्थिति मे दए 
चदलाव के सदर्भ मे मुन्ने पूषा गया कि अव कार्य की आवश्यकता हे क्या? 
निस्सदेह हरमे इस कार्य की आवश्यकता प्रतीत होती है । यदि आवश्यकता 
न होती तो एक-दो नही, हजारों युवकों को अनत कष्ट सहते हुए इस कार्य 
का प्रसार करने में अपने व्यक्तिगत सुखो व सारी कामनाओं की छोडकर 
कार्य-प्रसारार्थं प्रवृत्त कयो किया टता? अनेर्को का पारिवारिक जीवन 
छिन्न-विच्छिनन हुआ । सभी प्रमुख कार्यकर्ता मानो फकीर वन गए है 
कौपीन मात्र पटनकर वाहर निकल पडे, उन्हे असीम कष्ट सहन करने पड 
रहे है । उनम अहोरात्र कार्य करने की लगन है ओर ध्येय का आकर्घण है। 
अते करण की सारी पवित्र भावनारणु संजोकर अपना जीवन अनाघ्रात पुष्प 
कै समान राषट्रपुरुष के सम्मुख अर्पण करने की उनकी प्रवृत्ति है । क्या वह 
इस कार्य की महान योग्यता ओर आवश्यकता न जानते हुए कर रहे है। 
यह एक की छ टूट गई हे, इसलिए दूसरे की पूछ तोडने जसा मामला नही है। 

आस्वादित, सासारिक जीवन द्वारा निचोडा दुआ उच्छिष्ट पुष्प 
राष््रपुरुप कौ समर्पित करना करई वडी वात नीं 1 उस्म राष््रपुरुप का 
सम्मान नहीं है} जिस जीवन का एक अश भी अन्यत्र व्यतीत न हआ हो, 
सा सपूर्णं शुद्ध, पवित्र, अभुक्त जीवनपुष्प राषरपुरुष कं चरो मेँ समर्पित 
करे । तव यदि वह पूल सुदर न द्ये, उसर्मे सुगध न छो, कदाचित सुख गया 
ही तव भी चिता नही, परतु वह फूल अर्पण करं । 


रष्टय चास्य 
मूल प्रश्न यह हे कि रष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता क्यों प्रतीते 


योती हे? क्यो इस कार्य कौ करना चाहिए? समय-समय पर राजनीतिकं 
प्रश्न निर्माण होते है, पर उनका तात्कालिक समाधान होते ही वे भुला दिए 


श्रीश्ुरुषी समन्र खड १० {€} 


कि । 


जाते ह । परतु अपने सपर्ण समाज का राष्ट्रीय चरित्यि नायतं कलास 

हयेशा वनाए रखना, यह अखड चलनेवाला जीवित कार्य है। अपना न 
जगत्‌ के अत तक जीवित्त रटे- रेसी हमारी इच्छा है1 त अ 
महत्त्वपर्णं कार्य भी आवश्यक ह । आज हमारे बडे-वडे नेता राषट्रीप र 
के लिए छटपटा रहे हे । वे अपने सटकारियो की ओर देखते ट न भ 
ओर देखते है, पर चरित्रहीनत्ता देखकर उनका अत कर दती 
अय पतन की ओर सीव गति से दीडने की प्रवृत्ति सर्वत्र दषवाई ४ 
सुदृढ चरित्र के चल पर उन्नति करने की परवृत्ति कहीं दिवाई त ह 
लोग अपने स्वार्थं के लिए हर प्रकार का चुरा कर्म करने को तैयार 


देश के सामने हजारे प्रकार की समस्याएं, इसमे सदेह नही ४ 
समस्याओं के निराकरण के प्रयत्न भी टो रहे ठे, परतु इन योजन नह 
कार्यान्वित करनेवाले स्वार्थ मेँ लिप्त हि । इस कारण योजनाप्‌ यशस्वी 
लो पातत । लेकिन व्यक्तिगत जीवन का कोई महत्वं नही । यदि म्यति 
ट्आ तो भी चलेगा, परतु राष्ट्र सुखी ओर समृद्ध वने, यह राष्री अपे 
की मूलभूत भावना हे। दुरेव की वात यह ह कि इसी भावना का 
सेमाज में अभाव हे। 


इतिहास का साक्ष्य 


राष्ट्रीय चारित्र्य की यड मूलभूत प्रवृत्ति हमारे समाज इ 
वरय से लुप्त-सी हनो गई हे! हम कट सकते हे कि मेरा वही को 
यडप्पन, सुख -दु ख तथा हिताटटित सच्ट्रीय चारित्य है, जिसमे राष्टि 
परमुखता रहे, परतु पध्वीराज चीदान से लेकर आज तक कं का 
अवलोकन करने पर दिखाई देता हे कि स्वार्थ प्रवल रहा, व 
विवार नही किया गया । अप्रामाणिकता ओर रषट्रोढ करने म्‌ का 
लोन को भी लज्जा नही आई 1 राष्ट्र की अधोगति हई 1 0 
समालोचन करने पर ध्यान में आएगा कि रष्छरौय चारित्य का रट 
पर राष्ट्र वैभवशाली वता डे ओर राष्ट्रीय चारित्य नष्ट होन षर 
अथ पतन की ओर वटता डे1 


व्यक्तिगत चाखिय र राष्ट्रीय चार्प्य 


1 
प्राय व्यक्तिगत चारित्य ओर राष्ट्रीय चारिव्य मेँ भ्राति > 
सत्य योलना ओर कथनी व करनी मेँ समानता के व्यक्तिगत सद्गुणो 


६ | शीधुपी यमन्न शलं + 


से राष्ट्रीय चारित्य नदीं वनता! शिवाजी महाराज की महानता का वर्णन 
करते हुए बहुधा कल्याण के सूवेदार की वहू से शिवाजी दारा किए हुए 
आदरयुक्त व्यवहार के प्रसग का उल्लेख किया जाता हे! परतु शिवाजी का 
शिवाजीत्व', अर्थात्‌ उनकी महानता केवल इस वात मेँ टी नीं हे । जिनकौ 
हिदू-सस्कृति का थोडा-यहुत ज्ञान दै, उन सस्कारो मे जिनका पालनपोपण 
हआ र, उनके लिए परस्त्री माता के समान टौती है । वह शायद सुशिक्षित 
नहीं होगा, पर इस दृष्टि से विचार किया तो एक साधारण मजद्रूर भी 
शिवाजी ही सिद्ध होगा। 


केवल व्यक्तिगत चारित्य का वर्णन करना भ्रम उत्पतन करने जैसा 
है। अपना जीवनसर्वस्व राष्ट्र के लिए अर्पण करने की सिद्धता राष्ट्रीय 
चारित्य का निचोड &है। रुपया अगर वाजार मेँ चलाना है तो उसके दोनों 
पक्ष ठीक चाहिए । राष्ट्र गौरव की वृद्धि के लिए व्यक्तिगत चारित्य ओर 
राष्ट्रीय चारिन्य- दोनों की आवश्यकता है । 


समाज कौ स्नेहमयी एकसूत्रता के साक्षात्कार के आघार पर व्यक्ति 
को अपने जीवन की योजना करनी चाषिए तभी उस राष्ट्र को जगत्‌ में 
गौरव प्राप्त होगा । उसने अपनी परपरायत सस्कृतिरूप आत्मा की आवान 
को सुनना चाहिए । कितु यह सव राष्ट्रीय चारित्य पर निर्भर करता है। 
अत इस कार्य की सशयातीत आवश्यकता हे । 


स्वय चरिप्र च्छा आदर्शे ठपस्थित कर 


कुछ लोगो का कहना है किं हम समाज में क्या बोलते टै, कैसा 
व्यवहार करते है- केवल इसपर ध्यान दो। हमारे व्यक्तिगत जीवन सै 
पको क्या लेना-देना? परतुं यह त्क योग्य नीं है । वास्तव र्मे उनका 
व्यक्तिगत जीवन स्वार्थं से भरा हीता हे! आज वडी-वड़ी सस्थार्ओं मेँ भी 
चरिवरहीनता की वाढ आ गई &े। शुद्ध अत करण से सिर ऊँचा कर जनता 
के सम्मुख खडे रहने का नैतिक सास नहीं है । आज इतनी भयकर 
अवस्था हे किं इततना मात्र कहने पर “कम से कम आपने तो चारित्यसपन्न 
रहना चादिए”, णडी से चोटी तक क्रोधाग्नि की ज्वाला भड़क उठती ठे। 
इसलिए अदर एक ओर बाहर एक का भेद न करते हए धर, बाहर, पड़ोस 
या समाज के एक घटक- इस भूमिका से व्यवहार करते समय अतर्बाह्म 
शुद्ध चारित्य, राट के लिए सर्वस्वार्पण की सिद्धता ओर प्रेरष्णा के आदर्श 
उपस्थित करने की आवश्यकता डे। 
श्री शरुरुखी समश्च उत्रड १० {हह} 


आज के अन्य हजारो प्रश्न की अपेक्षा यह महन््पूर् परश ध 
भारतीय समाज कै सभी स्तर पर राष्ट्ीय-चारित्रय की इस पवित्र गगा क 
प्रवाहित करने वाले कटिने, परतु शरेष्ठ कार्य कौ कटने की ० 
परतु अज्ञानी ओर स्वय का हित-अरित न समन्ननेवाली व 
जनता के सम्मुख उसके उत्कर्य के लिए कीन-सा आदर्श गे ९ 
ध्येयवाद ओर रष्ट्रजीवन के लिए परम आवश्यक राष्ट्रीय ८१ 
ज्योति उन तक कौन परहा रहा है? सात लाख गौव है! (१ ८ ् 
सर्वागीण चारित्र्य से आदर्शभूत एेसा एक-एक व्यक्ति जाकर वैठेत त 
ज्योति जलाए, देसी अवस्या आनी चाहिए ! आप सुशिनित टै, 1) 
समाज का चैतृत्व टै, समाज में आपका श्प स्थान है, इसलिए यहीं वमो 
दुखी, समाज की ओर मानं आदर्शं की गगा प्रवाहित होने दे। 
आपके द्वारा चारित्य की प्रेरणा ओर प्रकाश मिलना चाटिए } 


शर्वसामान्य वश भौतिक ठश्नति 


व्गु 

सुशिक्षित, बुद्धिमान ओर समाज का नेतृत्व करनेवाले 4 र 
स्वत के भोतिक उत्कर्ष की चिता छोड देनी चाहिए । किसान ओर 
का उसमे पठला' दिस्सा होता हे। पुरातनकाल मेँ समाज का ह 
करनेवाले, ज्ञानदान करनेवाले लोग विशुद्ध चरित्र की सात्‌ १ 
करते थे। परिवार नही, घर-द्ार न्ह, केवल भिक्षा गकर, ( 
खाकर अथवा कटाई के वाद के खेती ने गिरे हुए अन्न-कणों १ चे। 
ये अपना निर्वाह करते थे। स्वार्थं मे कण मात्र भी लिप्त नही 
केवल पावित, श्रेष्ठता, समाजहित बुद्धि, उनके आदर्शं रहते थे) प्रयात 
उत्कर्ष की चाह का विचार भी उन्हे स्पर्शं नही करता था। उनका सी) 
त्ती यष्टी रहता था कि समाज के अन्य घटकं की सुसपत्नता कंते छोय 
समाज राष््र-शरीर का एक वडा हिस्सा होता है । शरीर मँ मस्तक तो 
ही रहता दे, परलु वर्यौ विचार रहते हे! ओर 

यह योग्य ही ह कि समाज का श्रेष्ट, ज्ञानसपन्न, सुकशिणित 
नेतत्व करनेवाला वर्ग बहुसख्य समाज की चिता करे । विचार करना तौ 
जीवन उदात्त करनेवाले आध्यात्मिक आदर्शो का प्रवाह समाज के सभी | 
भें पर्हुवाना हे 1 उसी प्रकार भीतिक सपन्नता का प्रवाह बहुजन स 
यढते रहना चादिष्ट । ये वोनों प्रवाह एकरूप होकर वहने लेग, तभी र 
का अभ्युदय ओर निश्रेयसं क दुष्टि से ष्टा ओर उत्तम अवस्था 
प्राप्ते टोगी। 3 
{न्न} श्रीशुख्खी शमनर खं 


सघ चरि च्छ सर्वोत्तम कारञ्राना 


सघ मँ चारित्य के कितावी पाट नहीं दिए जाते। य्ह तो प्रत्यक्ष 
सजीव आदर्शं ह । चैतन्य युक्त, र्रार्थ सर्वस्व का त्याग करनेवाली, सारी 
शक्ति लगाकर समाज की सेवा करनेवाली यह एक महान योजना है । यह 
एकं कारखाना है । मँ आज एक विश्वविद्यालय में खडा हं । विश्वविद्यालय 
केवल ज्ञान देता हे! जो ज्ञान चारित्र्य नहीं देता, वह कचरे की टोकरी में 
फकने के लायक हे। स्वार्थ को तुच्छ समञ्जकर राष्ट्र के लिए सर्वस्वार्पण 
करने की प्रवृत्ति जिस ज्ञान से उत्पन्न नी होती, वह ज्ञान देनेवाली 
शिक्षण~प्रणाली व्यर्थ है । आज परिस्थिति कटिन है, परतु निराशाजनक नटीं 
है। आज शिक्षा ग्रहण करनेवाले छात्र कल समाज मे काम करेगे । केवल 
शब्दों सो नही, तो अपनी नि स्वार्थं सेवा दारा राष्ट्रीय चारित्य के प्रत्यक्ष 
आदर्शं समाज मेँ खडे करेगे, इस एक अपेक्षा से ही मै अपने विचार आपके 
सम्मुख प्रगट कर रहा दू 


र्ट्‌ की आत्मा स्कति 

एक अन्य विचार आपके सम्मुख रख रदा ह । अपने इस प्राचीन 
देश की एक सस्कृति है, जिसकी वडे-वडे विद्वान तत्त्वज्ञानियों ने मीमासा 
की है। यह परपरागत सस्कृति अपने राष्ट्र की आत्मा है, ठजार वर्पो के 
इतिहास का वह एक सूत्र है। उसके आधार पर ढी अनेको भीषण सकट 
आने पर भी यह राष्ट्र जीवित रहा है। 

जगत्‌ में बडे-वडे समाजो का उदय हजा ओर वे अस्तगत भी हो 
गए उनके वारे मेँ चवे धे", ठेसा भूतकाल वाचक सवोधन करते है । ग्रीस, 
रोम, पर्शिया के यडे-वडे सुसस्कृत समञ्च जानेवाले समाज लुप्त ह गए, 
परतु हिदू-समाज अभी भी जीवित हे। इस समाज के सवर्ण में हम 
वर्तमानकाल वाचक शब्द &* का उपयोग कर सकते है । इसका कारण है 
हमारी सस्कृतिरूपी अमर आत्मा! आप सवकी इच्छ होगी तो- प्रलयकाल 
तक दिदू-समाज के लिए वर्तमानकाल वाचक" शव्द का प्रयोग कर सकततै है। 

जगत्‌ के अन्य राष्ट्रँ के पास आधिभौतिक सपननता है, परतु हम 
भौतिक विपर्यो मेँ सर्वया परावलवी ओर दीन ै। ठमरि पास अन्न, वस्त्र 
आवश्यकता के प्रमाण मेँ नहीं हे! मशीनरी, ओद्योगिकं प्रगति आदि की 
तीव्र कमी &ै। भीतिक सुख जनता को मिलता नर्ही, अवर्णनीय ेसा 
महाभयकर्‌ देन्य सर्वत्र फैला हुजा हे। यदि जगत्‌ मे लोग हमारी स्तुति 
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करते £, तो केवत अपै गवार्थं के लिए ी। कल जाता टै कि २०३२ 
करोर दुः अपने समाज ये ठाथ की ठंगतियों पर गिन लायक येम बि 
हे। क्या शनक टकर वाकी सव लोग नगण्य हौ है? जौ लोग स्वय 
सदरम मे ठेमी भावना व्यक्त करते ए, उनका इस प्रकार कटना अयोग्या 
की परिसीमा ल । सही मायने म कोई भी “अपरितर्य' नदी ह, ¶ 
दुर्माग्य से सामर्थ्य, आत्मविश्वास ओर धेयं का लोप ह जनि के कारण 
प्रकार की अथकारमय अवस्था प्राप्त र्द टै। 


आज अपने पास भोतिक शेन मँ गीरव से सिर ऊँचा करै लय 
कू भी नी रै! रर वातत में विदेशी मदद मौगनी पड रही टे नुम 
सिखाइए- रेसी प्रार्थना करनी पड रहो है1 शायद हजार यौ की गृ 
के कारण देसी स्थिति आई लेगी ! परतु जगत्‌ ये मीरव से अपरा त 
ऊँचा रखते वने- रेसी जीवित, आत्मसमर्पण से अश्चुण्ण रकित, र कं 
तत्त्वज्ञान के नीव पर खडी अपनी सस्कृति, टमारे पास टै। इस ^ 
यलिदान करके कोई भी चीज प्राप्त करने का प्रयत्न राष्ट्र की 
के समान है। ठड लगती हे, इसलिए कोई पहने इए वस्त्र कौ न 
उष्णता प्राप्त नहीं करता! अपने समाज-जीवन की आत्मा व मीव 
सस्कृति ही हे! उसको नष्ट करना आत्महत्या करने यसा होगा) 


हम क्या दै सकते? 


ससार मे लेन-देन का व्यवहार अखड चलता रहता हे सपार्‌ व 
हमने भीतिक सपन्नता मोग तो ससार को हम क्या देभे? सी 
तिक सपन्नता के बदले मे उसे “मजुप्य' वनानेवाली स्छृति हमि ५ 
हे। हम कठ सकते है कि आप अव तक मानव जाति की सम्यत 
अत्युत्तम उदाहरण थे। अव हम अपनी सस्कृति का भडार खील्क 
मायने मेँ आपको मनुष्य चना दे । यही एक व्यवहार सभव हे इसन 
यदि ससार पूर्णं दिवालिया वनकर खडा न हीना हो तो त्रष्ट रा 
चार्य के भाधार पर अपना जीवन तेजस्वी चनाना पडेगा । सारी आध 
भोतिक प्रगति आत्मसात करकं भी भारतीय सस्कृति का अग्रृतस्नान क 
को कराते हुए, पशुत्व से मानवता ओर मानवना सवे देवत्वं की 
जानेवाले जभ्युदय ओर नि श्रेयस की प्राप्ति करानैवाली शातिपूर्ण 


इस ससार में निर्माण करनी पडेमी, यह अतिम शद्धा ही सधकाय की 
विज्ञेषता हे\ 


{०} श्रीशुस्ती स्मव्च खछ १ 


चारित्य ओर सस्कृति राष्ट्रोम्नति के दो पिये ह । उनका सरक्षण 
ओर सम्मान करके आधिभोतिक सुख-साधन आत्मसात करके, भारतीय 
जनसमूह को एक सूत्र में गूंयकर भासमान वाहरी छिन्न-विच्छिन्नता नष्ट 
करके एकरूप, एकरस ओर महाशक्तिशाली समाज-जीवन उत्पन्न करना हे। 
वही सारे ससार को सुख-सजीवन देगा । विश्वशाति का पाठ देनेवाली पवित्र 
भारतीय भावगगा सपूर्णं विश्व में वहेगी । आज के सुशिक्षित विश्वचिद्यालयीन 
विद्यार्थी कल के भ्रष्ठ पुरुष है, समाजं के भावी नेता है । अत इसी भावना 
से वे कार्य करे- एेसी अपेक्षा व इच्छा हे । चारिव्यसपन्न होकर, भारतीय 
सस्कृति का आदर करते हुए वे आगे कदम बढाए । 


सभी सुवुद्ध विद्यार्थियों के अत करण की ये भावन मेरे माध्यम 
से आपने व्यक्त की है- एेसा भ सम्मता हू, करयोकि आपने मेरा नहीं, कार्य 
का सम्मान किया हे । इसलिए इन दोनो पियो की ओर ध्यान देकर, इनपर 
विश्वास ओर श्रद्धा रखकर एकसूत्र समाज खडा करने के इस कार्य की 
ओर आप आत्मीयता से दे्खेगे ओर विश्वशाति की उदात्त प्रेरणा से भारत 
को विश्व के आध्यात्मिक गुरु की भूमिका मे फिर से एक वार खडा करने 
का कार्य तीव्र गति से पूर्ण करेगे, यही सुशिक्षित वर्गं से अपिक्षा हे। 
चिणि 


६ म व्यक्ति नही, अघ का प्रतिनिधि धा 


(२€ श्ुलाई १६४६ नाष्यपुरे सार्वजनिक समाणेह) 


लोग यह कहते है कि “अन्य लोगो के सुह्ा्वो के लिए सघने 
अपने हदय क द्धार बद कर लिए है परतु मेरा अनुभव एेसा नी है । कछ 
विषर्यीं के सदर्भं मेँ सघ की विचारधारा भिन्न हो सकती है, परतु सषप्रेमी 
जनों के सुह्मा्वो का योग्य विचार करते हए भारत की सर्वागीण उन्नति 
करने की हमारी इच्छा है । इसके लिए उनकं अमूल्य सुञ्ञावोँ का जितना 
सेभव होगा, उपयोग अवश्य करेगे । एेसा नर्हा है कि भारत की उन्नति का 
केवल एक ही मार्ग हे ओर न हमारा यह आग्रह हे कि केवल उसी मार्ग 
का उपयोग करना चाहिए । भँ इस अभिमान से कोसौ दूर द्रं कि नें सर्वल्न 
हर । इसलिए भें सभी सुञ्ञावं का अत्यत हर्य से स्वागत करता द्र जर 
करता रहूया । ठम सघ-समर्थकों के टी नर्टी, अपितु सघ-वियेधिर्यों के 
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सु्नावों का मी अवश्यमेव विचार करेगे ! संघ-विरोवी िद्रान्षी वृष्ट प 
सघ फो देखते १, इसलिए मेरा मानना है कि ये एक प्रकार ते सप्ी 
सैवाले करते ह। श्री मणि जी के कथनानुसार, विरोचियौ नै सय प 
प्र्तिवथ लगवाकर वटूत वडा उपकार किया टै। उनके इस उपकार के 
लिए भ उम्र धन्यवाद देता एं । कोड रेस गलत धारणां न वनाए कि 
मेरा यह कथन उनका उपटास करने के लिए ट! मै सचमुच निरमन 
हदय व प्रामाणिकता से कट रदा ँ। 

सरकार को लिखित आश्वासन देने के यारे ये मेरी इच्छा मौन 
धारण करने कौ थी! सरकारी विज्ञप्ति उसकी दृष्टि से लाभदायक ह 
परतु भे निश्चयमूर्वक आपसे कहता हू कि उस समय म “गोलवलक्‌ 
एक व्यक्ति के नाते से नटी, अपितु एक राष्ट्रव्यापी विशाल सर्गठन कै 
परतिनिभि के रूप मेँ वोल रहा था। निस समठन की ओर से रमे बोल 
रह्म था, उसका अपमान होने कँ पूर्वं पै प्राण त्याग वेता, पर ऽत 
सगटन कां अपमान न ढोने देता । म आपको विश्वास दिलाना चाहत 
कि मेने किसी भी प्रकार की स्वीकृति या आश्वासन नदीं दिया ह। 
इस विपय में मुञ्चे इतना ही स्पष्टीकरण देना है कि समञ्जीता करने का 
अर्थ होता है कि दोनों पक्ष एक-एक कदम पीछे ले । उस दृष्टि सै श्रद्धेय 
शास्त जी (श्री री आर वी शास््ी) की सूचनानुसारं जो सधकायं रम 
पहले से चलता आ रद्य था, उप्ते लिपिवद्ध करने की अनुमति भने वी! 
श्री शास्ती जी मैरे पिताजी चै एक वर्प वडे ह उनकी प्रतिष्ठा एव ज्ञान 
का सम्मानं करने की भूमिका से भने यह अनुमति दी थी, पर समदते 
की बातचीत असफल ठो गई! यह सुनकर मुञ्चे जितना आनद हज, 
उत्तना ही आनदः प्रतिवध दूर ठोने पर हुआ । प्रतिवथ अपनै-भाप कैसै 
हदा, इत्तमे मै अधिक कछ नहीं कठ सकता ¡ अपने आप दी 
खुल गए । जिस सघ पर आप इतना श्रेम करते है ओर निसकी ओरं 
आशा भरी दृष्टि से देखते है, उस सघ का अपमान लेगा ठेस एक 
भी शब्द मेरे मुख से अथवा लेखनी से व्यक्त नष हुमा! सरकार ने वदी 
टाई, इसलिए ये उसे धन्यवाद देत्ता ह| 


+ स्सििः 


# 1 


{च्व्थो £ 


७ न कटुता, न क्रोध 


(२१ अगस्त १६४६ दिल्ली) 


परमात्मा की कृपा से मुदल यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है किरम आप 
सवका दर्शन कर रहय हू । वैसे तो गत अक्तूवर मे दिल्ली आया था, कितु 
उस समय परिस्थितिर्यो के कारण, जिनका आपको ज्ञान दै, किसी भी 
प्रकार का कार्यक्रम करना ओर अपने हिदू-समाज के वधु्ओं से मिलना 
सभव नर्ही था। इसके बाद ईश्वर की कृपा से कारावास में विश्राम करके 
ओर उसी की अनुकपा से मुक्त होकर आज आपके सम्मुख उपस्थित घ । 


कदुता व्छो श्रुला दो 


डेढ वपं का कालखड भिन्न-भिन्र अनुभर्वो से भरा हुआ हे । उसमें 
कड आल्लादकारक तथा कई दु खकारक हें । मनुष्य का स्वभाव हे कि वह 
दु ख-दर्द को शीघ्र नही भूलता। फिर भी नागपुर मँ सघकार्य के पुनरारभ 
कै समय यने कहा था कि जो कुछ हुआ वह हो गया, अव उसे याद करने 
सै क्या लाभ? यदि याद ही करना है तो सुखकारक वातौ को याद करे, 
क्योकि प्रत्येक मनुष्य सदा सुख पाने का ही प्रयत्न करता हे। वुखद 
स्मृतिर्यो रखकर अपना दु ख वढाने मेँ क्या लाभ? जिन्टोनि बुरा-मला 
किया, वै कटी बाहर से नदीं आए । यदि किसी ने विपरीत कदय, विरोध 
किया, सज्जनता को शोभा न देनेवाली भाषा बोली, तव भी वे हमरि दी 
हे । राष्ट्रीय स्वयस्तेवक सध के भारतीयत्व कै पुनरुज्जीवन के मार्ग मेँ वाधा 
आई, वे भी अपने लोगों से ही । फिर रोष किसी किया जाए? राष्ट्रजीवन 
कौ छिन्न-विच्छि्न करने वाले चाहे जितनी वार क्रोथ कर, कितु जिसने इस 
विराट राट्रपुरुष का साक्षात्कार किया हे, वह क्रोध धारण नदीं कर सकता । 


चारिप्रय आवश्यक 

नि “सर्वागीण उन्नति" शब्द का प्रयोग जानचूह् कर ही किया हे। 
आज पथ व धर्म का गलत अर्थं लगाने, धर्म व समाज व्यवस्था को ठीक 
से न समञ्ने, ओर आधुनिक दृष्टि से जीवन की ओर देखने के कारण 
उत्पन्न राजनीतिक एव आर्थिक पक्षाभिनिवेश से छिप्च-विच्छित्न समाज कां 
जीयन हमारे सामने हे । ठेसा विश्युखलित समाज उन्नति नीं कर सेकता। 
हमारी इच्छा हो सकती हे कि हम दुनिया के गुरु वनँ ! यह हंदू-परपरा के 
अनुरूप भी हे । कितु इच्छामात्र से क्या होता है? अग्रेजी की कटावत्त है- 
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(प ला८९ पलतम्‌ एवय ध०७व पवत राष्ट कौ उन्नति र 
"व्य" अथवा "सरिच्छा" यैः आयार पर नटी टो सकी । कु लोग द्रम 
कार्य का आयार मानते ह । रेत ह एक सज्न ने कई वप र्व गुते ह 
कि "यदि आप कार्य करना चते २, तो रुपया इकटा कीनिए, र 
कार्य को 7५८ ५ 5 अर्थात्‌ षय रषणा९४ पारव कर्पा चाटिए 
उन्हे उत्तर दिया कि “सघ क सात्विक एव सारकृतिक कर्य मे रनिणाणः 
का फोईं स्थान नलं है! यदि कौट आवश्यक समञ्मता ट, ती वह ५५ 
टै। अव बाकी रहा भा ओर 110 इनमे से एमने पटला 
क्योकि पेसा तो जड वरतु टै 1 मनुप्य रटने पर पैसा अपने-आप ५४ 
आएगा । मनुष्य का मतलव अपने रवार्थं मे लीन तथा सुखोपमोग पि 
करनेवाला वौ पैर का पशु नही हे । वषट तो परमात्मा की आध्यात्मिक ति 
को प्रगट करनेवाला, भीतिक जीवन मेँ ब्रह्म के साक्षात्कार के उच्व हग 
क प्राप्त करनेवाला शिव का रप टी टै। ठेते मनुष्य लं, ततव काम 


उपस्थित समस्या व्यक्ति के वटे हुए वार्थ के कारण 1 
हुई टै, क्योकि वट न तो अपने पड़ोसियों की चिता करता है ओर ५ 
के हानि या लाम की। भारत के निर्यात-व्यवसायिों नै घटिया मात 
किस प्रकार अतररष््रीय जगत्‌ मे रिदुस्थान की साख, उसे व्यार 
सम्मान को धक्का पर्याया है, इसका समाचार आप लोमोंने कान 
पडा ही होगा । अतरष्ट्रीय जीवन में राष्ट्र के गीरव के इस प्रकार 
का कारण चारित्य का अभाव द्धी हे। 


भ्रारतीयत्व का साक्षात्कार 


अनेक नेता चारित्र्य के अभाव का अनुभव करते टै वे क 
को दुर करने की सलाह देते है, पर इसको दर करटौ से किया जाए ई 
जड पर ही प्रह्मर करना होया । जव तक प्रत्येक व्यक्ति यट अमुभव 
करता कि भारतवर्धं मेरा है इसकी जीवनधारा से पला हुर्जा स 
भै एक द्र, तव तक वह समाज के सुख-दुख की चिता नदीं ५ च 
आज तो लोगों को समाज के सुख-यु ख का ज्ञान नी, उसको जानं र 
इच्छा नी ओर न दूर करने की ताकत हे । इस स्नेहशून्यता को दए 
ठल निकालना पडेगा । समस्या हे इतना कटने भर से कान नी पड 
य दुर्भाग्य का वियय हे कि ३०-२५ करोड के भारत मेँ यह कना ५ 
कि आदमी नहीं हे ! राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ ने समस्याओं के इस र 
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कारण को आज से २४ वर्प पहले अनुभव किया ओर उसको द्रूर करने के 
लिए निरतर प्रयत्न करता रहा। 


राष्ट्रकार्य की इस नीव को समञ्ञकर भारत के करोडों वाधर्वो नें 
यह राष्ट्रीय भावना ओर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करने का कार्य राष्ट्रीय 
स्वयसेवक सध करता हे । ^राष्टरीय चारित्य' का अर्थं हे कि मेरे अदर यह 
भावदो किमे मरकर भी भारत की प्रतिष्ठा को कम नहीं होने रदगा। इसमे 
पक्षाभिनिवेश को कोई स्थान नहीं । पक्ष राष्ट्र से बडा नष्टीं है। व्यक्ति के 
मान-सम्मान के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योकि व्यक्ति राष्ट्र का एक ष्टोदा 
स्रा घटक हे। यरो तो एक ही भावना हो, वही एक शील हो कि मैं राष्ट्र 
की सेवा कग । व्यक्ति या पक्ष के लिए कार्य करना राष्ट्रीय चारित्य का 
द्योतक नदीं हे। अपने अत करण की विशालता का ज्ञान करके हम यह 
निश्चय करें कि देश मेँ एक भी भूखा, निर्वस्त्र अथवा निर्वासित नहीं रहेगा । 
प्रत्येक सुखी, सपत्न व शिक्षित हये, यही राष्ट्रीय चारित्र्य का अर्थ है। 


वियेधसे लाभ 


आज का यह कार्य भी तो समाज के प्रेम ओर विरोध दोनोंद्टीके 
कारण हे। विरोधकं नै भी इस कार्य की सेवा की हे। उन्न अनेकों 
आक्षेप प्रकट करके हमारे स्वयसेवकों को विचारं करने का अवसर दिया। 
दूसरे, जव हम पर आपत्ति आई ओर एेसा वातावरण उत्पन्न हयो गया कि 
स्वतत्र होने पर भी निर्भयतापूर्वकं लोगों को सघ के पक्ष मेँ अपने विचार 
व्यक्त करने की स्वतत्रता नी रही, तव लोग कहने लगे कि अव सघ मिटे 
जाएगा । मेने भी सोचा कि २२ वर्षं की तपस्या ओर इस सघ कं संस्थापक 
परम पूजनीय डाक्टर साहव, जिन्हे मै महामानव समञ्जतता हू ने जिस पीथे 
की अपना जीवन देकर बढाया, क्या उसका नाश मेरे ही हार्थो ते होगा? 
ओर लोग सध का नाम भी भूल जाएँगे? उस समय विरोधि्यो ने ही दौडकर्‌ 
हमारी सहायता की । उन्न विरोध करके जनत्ता को सय को भ्रूलने नहीं 
दिया । अत वे हमारे धन्यवाद के पात्र हे। 

अनेक प्रकार की वातो से सहानुभूति का घत लेकर देश के 
कौने-कोने ये फैले हुए हमारे अनेकं सहायकं का तो यँ किन रश्व्दो मे 
आभार मानं? सघ के ऊपर सकट आने पर जव उन्छोनि देखा कि अव 
राष्ट्रीय चरित्र निर्याण करनेवाला कोई नही, भारत की आत्मा को जगानेवाला 
कोई नही, तव वे सधकार्य की सहायता करने हेतु आगे आए । उनकी कृषा, 
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म ओर परिश्रम से आज की स्थिति वेदा ई £ कि सघ शुद्ध साष्छतिर 
दृष्टिकोण से राष्ट्र की सेवा करने के लिए पुन उद्यत है उनके उपरा 
सप पर ह नल, सपूर्णं मारतवर्पं पर है! उन्टेनि रद्र की इयती नौका कौ 
वयाया है! 


उनकी इच्छा ओर भावनाओं के अननुग्प एम सारफुतिक ष्टिसै 
सपूर्णं समस्याओं को देखते हुए मनुष्य-निर्माण के कार्यं कौ लेकर 
की उत्ति मे अयतर लेग, एक सुसगटित रार की शक्ति निर्माण कत! 
मेरी अन्य लोगो से भी प्रार्थना र कि वे शुद्ध राषट्रीय दृष्टिकोण कौ अपन 
तथा अपने प्रेम को सक्रिय रूपदे। 
सणि 


स प्रातीय दैठक्छ, दिष्टी 


(दिनाच्छ २२ अन्स्त १६२६) 


डेढ वर्प के वीते समय ये हमे से चछ को कष्ट हु होगा । इष 
अवयि मे इस प्रकार काम के नाते मिलने का अवसर नही आया । दघ 
समय हम भूतकाल पर दृष्टिक्ेप कर उस समय होनेवाली घटनाओं 
अचस्था का अवलोकन करेगे तो स्पष्ट होगा कि उस समयं अपना कर्य 
प्रगति के पथ पर चन पडा या! कार्यवृद्धि का अनुभव भी होने लमा था। 
एकाएक घटनाक्रम रेसा घटा कि अपने कार्य के बढते हुए पधे पद 
विजली-सी गिर पडो । उस दुर्भाग्यपूर्णं घटना से सघ के बाहर के कुछ ल्गौ 
कौ प्रसन्नता भी हु लेगी । अपने इस पवित्र कार्य को दिन-पतिदिन 
वृद्धिमत्‌ होते देख दय मे अप्रसत्रता धारण करनेवाली प्रवृति दुर्भाग्य ते 
ङ्स देश के कईं लोगों ये ची) उसने अपना कार्य किया} 

सवं 9८ मास के पश्चात्‌ उस विपरीत परिस्थिति चा परिणाम 
सामान्य-सा ही शेष ग्ल है! उस भयानक परिस्थिति भे से हमः अधिक 
अच्छे लेकर निकले हे, क्योकि डद वर्थ के इस कालवड भे, जवकि चारो 


ती 

अधकार, भय ओर पागलपन व्याप्त था येकि सघ 
ज ज 1 किर भी न तो अपनी शक्ति 2 कार्य के श्रनि 
अश्रद्धा उत्पन्न हुई ओर न दी, + अदभुत 
ओर अप्रतिम दृट्ता, मिना! 


१० टो 


जैसे-तैसे क्षमा प्राप्त कर जेल से मुक्तं होने का प्रयत्न भी देखने मेँ नदीं 
आया । इसके विपरीत सभी ओर असामान्य धैर्य की प्रवृत्ति दिखाई दी। 
ओर दिखाई दिया अपने कार्य तथा ध्येय कं लिए दृढता एव विश्वास ! कार्यं 
भँ इस अडिग विश्वास कै फलस्वरूप ही प्रतिवध टट कर, वह दुरमाग्यपूर्ण 
स्थिति बदली ओर आज का वातावरण निर्माण हआ हे! समञ्नीते की वाती 
सै नप्रतिवथ हट सकता था ओर न ही समञ्लीते में अपना विश्वास अधवा 
विचार था। 


अपने कार्य की शुद्धता ओर श्रेष्ठता का विश्वास- यही एकमात्र 
महान सामर्थ्यं ह, जिसके वल पर सव कु हौ सका । उसकी अजेयता का 
अनुभव आया । साथ ही यह देखने मेँ आया कि वाहर के लोगों मँ अपने 
कार्य के लिए कितना सदूभाव अथवा असद्भाव हि । हमारे देश की जनता 
कितनी विवेकटीन ओर भयभीत हो सकती दे तथा शुद्ध सास्कृतिक 
अधिष्ठान पर रचे गए संगटन की जड मँ कितनी दृढता हो सकती है, 
इसका भी अनुभव आया। अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की 
ध्येयप्रवल दृढता उत्पन्न करने का प्रयत्न कितना करना है, यह भी ध्यान 
मे आया। 


कर्तव्यात्मच्छ बुधि 


भदो वार जेल हो आया रह, एेसा कहनेवाले कितने टी लोग 
निर्माण हो गए हे, कितु जेल गया था- इसलिए कु निराला वन गया हू 
ओर अव मुञ्चे कुछ विशेष पदं अथवा सम्मान मिलना चाहिए, ठेसी भावना 
रखना गलत होगा । यह सारे कष्ट भने किसी पर उपकार करने के लिए 
सहन नदीं किए थे। अपने जीवनं से प्रिय कार्य पर आर्ई बाधा को हटाने 
के लिए भने जो कछ किया, वह कर्तव्यपालन के लिए था । इसके अतिरिक्त 
अन्य कों भावन मन ने नहीं आनी चादिए ! अपने इस शुद्ध सात्विक कार्य 
की आवश्यकता का हे विश्वास था ओर विश्वास था अपनी दृढता तथा 
पवित्रता पर कि हम इस कार्य पर लगी वाधा को हटने के लिए जगे 
वदटैगे 1 अतत वाधा को हदा भ दिया, कितु अपने इस कार्य मेँ वाधा जना 
कोई असाधारण वात नीं हे! हमने अपने काय की आवश्यकता ओर 
उसके पुनरुज्जीवन करने के लिए त्याग वलिदान देतु आल्वान करनेवाले 
कित्तने ही भाषप्य सुने गि ! भँ तो अपन नित्य प्रति स्मरण की जानेवाली 
प्रार्थना की उस पक्ति का निर्देश करंगा, जिसमे कहा गया टै श्रुत चैव 
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यत्कटकाकीर्णमार्ग, स्वय स्वीकृते न सुग कारयेत्‌" यह टम भती-पति 
जानते ह कि मार्य कटकाकीर्ण है, वाघाओं ओर कटिनाइ्यो से पूर्ण है, कषु 
परमात्मा से प्रार्थना करके इस कटकाकीर्ण मार्ग को सुगम वनाने कं तिषए 
हम आगे वदते जु । हमारे माग मे सव सुख ही सुख है ओर हम 
आराम से आगे बढते रहे, हमने देसा तो कमी का नही ओर न कपी 
सोचना ही चाटिए। रास्ता कटिन है- यह न भृतते हए तथा 
टक्कर लेते हुए उसकी पार करके आगे वेमे ओर इस प्रकार अपन 
कर्तव्यपालन मेँ एकाथ वार दुषुछ त्याग करने अथवा कष्ट सहन करने का 
अवसर आया तो अपने हाथ से अपनी पीठ ढोकने की प्रति नही हेनी 
च्ठिए । यही सोचना चादिए कि यह स्वाभाविक कर्तव्यपालन धा। अप्री 
तसवीर खिचवाने अथवा छपवाने की भावना को हदय भे कोई स्थान नही 
लेना चादिए ! कर्तव्यपालन ही अपनी स्वाभाविक प्रकुति यने । इसी की 
आवश्यकता हे । यदि देसा हुभा तो अपने चारो ओर शुद्ध दृष्टि का जनुर्म 
होगा। इस काल मे जिन वधुर्ओ ने अपना साय दिया अथवा 
कारण अपने साथ नही आ सके, सवकी ओर ठमारी उदार दृष्टि रटे । 
न शूले कि जी पीठे रह गए यै, उनको भौ अपने साथ मिला लेने का काम 
ह्मे करना है। 

उस अवधि के असदूभाव ओर पागलपन के कारण कायं कौणौ 
हानि दई व सगटन का जो तारतम्य टूट टै, उसे शघरातिशीघ ठीक करना है! 


विपत्‌ प्रवृत्ति 


हममे से जो लोग जैल गए, उनमें अधिकार अयवा विशेष प्रविष्टा 
प्राप्त करने की इच्छा जागृत टौ सकती है, व्योकि पिले कुछ समय से जेत 
जनि को मान-प्रतिष्ठा अथवा पद प्राप्ति का एक प्रमाय प मानने की 
अभारतीय प्रथा चल पडी है। बड़े-बड़े यष्ट पुरुप भी रेरा सोचते जर 
कहते दिखाई देते हे कि ठम अपने त्याग का उपभोग कर रहे है । नेल 
कारी अवचि, चदि वह गलक्ती से ही क्यों न हो, वखी-भारी वचत-निषि हले 
ग्‌ हे। उस निषि के अनुसार छोटे-वडे येक भुनाते हए लोगो को देखा जा 
सकता 8 । यह प्रवृत्ति कभी किसी रर के लिए हितकारी नी हो सकती। 
कतव्य का पारितोषिक चाहना अथवा मगना ओर त्याग कै वल पर 
अयिकार्‌ मौगना भारतीय सस्कृति के विरुद्ध हे एव अरादटरीय मनोटृतति टै। 
राष्ट्र कौ इवानेवाली दुसरी कीडईं भावना इसके समान न» टो सकती ! 
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यदार्घवादी दृष्टिक्छेण 


हरमे चारो ओर फली हुई विषमता ओर असततोप दिखाई देता है । 
उसके अनेक कारणो में से एक प्रमुख कारण यह भी हे कि उपरोक्त प्रकार 
के योग्यता न रखनेवाले लोग अधिकार प्राप्त किए हुए ह । कितु प्रश्न यह 
टै कि यदि किसी ने युद्ध में अत्यत योग्यता ओर साठस का परिचय दिया 
है, इसलिए क्या वट शातिकाल में भी किसी विशिष्ट प्रकार की जिम्मेदारी 
यौग्यतापूर्वक निभाने की पात्रता रखता ही होगा? इस साधारण नियम की 
उपेक्षा कर इस देश मेँ जो नई पद्धति शुख की गई है, उसके कारण शासन 
का कारोवार ट्ूटता दिखाई देता हे । ससार के दूसरे किसी स्वतत्र देश का 
एसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता । इ्लैड को ही लें- पिछले महायु्ध 
मेँ चर्चिल ने कितनी योग्यता ओर कुशलता का परिचय देते हुए हताश तथा 
हतवल हुए राष्ट्र को उभारा ओर उसे विजय दिलवाई। कितु शातिकाल 
अते ही उसको प्रथानमत्री का स्थान किसी दूसरे के लिए खाली करना 
पडा। भ किसी सैनिक अधिकारी का नहीं, वरू एक प्रधानमत्री का 
उदाठरण दे रहय हू । राष्ट्रीय हिताहित के विवेक से युक्तं स्वतत्र राष्ट्र की 
जागरूक जनता युद्धकाल के एक प्रथानमनी को भी शातिकाल के लिए 
उपयुक्त नही समञ्जती ओर युद्ध समाप्त होते टी उसके स्थान पर दूसरे को 
बिटाती हे} स्वतत्र राष्ट्रो की यह दृढमूल धारणा है कि कर्तव्यपालन के 
लिए किए गए त्याग का पुरस्कार राट्र-हितवर्दधक नटीं हो सकता । 
हममे अपने इस दुर्मुण को दूर करना शेगा । हम अपनी दृष्टि तथा 
हृदय को उदार ओर विशाल बनाकर देख कि इस आदोलन मे किसी भी 
कारण से पीठे रह जानेवाले, कितु शातिकाल मे योग्यतापूर्वक यशस्वी कार्य 
की पात्रता रखनेवाले अपने अनेक सुयोग्य वधु हमसे अलग न रहे । हमारे 
अदर वह स्वा्प्रिरित शुद्र भावना घुसने न पाए ओर देश के अन्य वाधव 
अपने विषय मेँ यष विचार करने लगे कि हम एक नए, परनु राष्ट्र के 
आत्यतिक हित की भावनां से ओतप्रोत दृष्टिकोण से चलने कां प्रामाणिक 
प्रयत्न कर रहे &। इस स्वार्थमूलक भावना को मन में स्थान न देते हए 
स्वभावगते श्ुद्रता ओर दुर्बलता से ऊपर उठकर सवके बारे मेँ सोचते हए 
आत्मसात करते हुए चलेगे। हममे से कोई युद्धकाल के लिए योग्य है, तो 
कछ शातिकाल नें योग्य रीति से कार्य करने की पात्रता रखते टै, क्योकि 
यह भी एक सत्य हे कि जो लोग शातिपूर्वक परिस्थिति का अवलोकन कर 
अवसर की राह देखते हँ, वह भी देश की वडी सेवा करते है । हम उन 
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सवकी सेवा से अवश्य लाभ उरग, किसी को छोडकर नदीं वरते! 


वियेध क्छ करण स्वार्घ 


भुञने एक ओर चात्त कटनी र कि जिन लोगो ने हम प्रयः 
आपति लाई, यदि उनकी मन स्थिति का विचार किया, तो उस प 
स्वार्युक्त पक्षाभिनिवेश ओर सघ के वदधिंगत कार्य को देखकर उपजा भय 
दिखाई देया । वाल्मीकि ने लिखा टै करि मयभीत हभ प्राणी ही आकम्‌ 
करता ्ै। सामान्यत सोप नेसा भयकर प्राणी शी किसी को अकारण नही 
काटता, परतु अपने पर आक्रमण का भय होते ही वह ङस विना नदी 
रहता । 


मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी ह । आज वह चि कितना दी 
सभ्य ओरं उतत होने का दावा करे, कितु मनुष्य का अत करण आन 
ुद्रता ओर स्वार्थ से परिपूर्ण है। अत जिनके हृदय की शुत जः 
कलुपता किसी महान ध्येय के साक्षात्कार से नहीं धुली तथा जिनमे मान 
सस्कृति के पुण्य सस्कारों का स्पर्शं प्राप्त कर विशाल ओर एकात्मीयता की 
दष्ट उत्पन्न नदीं हुई, देसे लोग मनुष्यरूपेण सग ही हि । वै जव किमी शति 
को कल्पना से अयिक बढता देखते है, तव भय से कौप उठते है ओर 
भयभीत होकर उस शक्ति के मार्ग मे वाथा उपस्थित करते हे ! अपने कौ 
यही अनुभव आया ३1 


चद्रकला के समान दिन-प्रतिदिन वर्धमान सघकारय, उसके लक्षावधि 
जनसमूह के कायक्रम, अनुशासनयुक्तं स्वयसेवकों का विशाल सगठन ओद 
सकटकाल मे जानपर खेलकर अपने समाज कै स्त, सतप्तं वार्धर्वो की 
नि स्वार्थं सेवा की शक्ति का अनुभव शुद्र एव स्वार्थी लोगो को अत्यत 
भयभीत करनेवाली हो गया! उनको लगा कि यदि यह शुद्ध सात्विक शक्ति 
इसी प्रकार वढती रही, तो अपने त्याग के चैक भुनाने का अानद नष्ट हीने 
क्ती स्थिति आ जाएमी। वे लोग इस पवित्र कर्य के मार्गं मे बाधा डालने 
का बहाना दढ टी रटे थे कि परमात्मा की कृपा से उनको एक अवस्रर मिन 
गया, जिसका उर्न्टौने भरपूर लाभ उटाया। 


अनुपम अनुः शासन 


यह अवसर एमि लिए भी दुख कम लाभं का नही रदा। हमें 
अपने कार्यं की दढता को अनुभव करने अर कराने का अवसर मिर्ला। 
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एक ओधी-सी चली ओर भय का तूफान उठता दिखाई दिया, जो सारे देश 
को अस्त करना चाहता था, कितु उस ओधी-तुफान मेँ भी अपने स्वयसैव्कोँ 
नै जितत सयम, धैर्य एव विश्यास का परिचय दिया, वट सचमुच विलक्षण 
था। इतना अद्रूट सयम ओर धैर्य लेगा, इसकी कल्पना उन्हे नर्ही थी । यदि 
धर्यं ओर सयम का परिचय स्वयसेवकों ने न दिया होता, तो क्या होता- 
यह कहना मुर्किल है । स्वयसेवर्को का वह अनुपम अनुशासन ओर विश्वास 
इतना सराहनीय हे कि डेढ वर्प के कालखड में भी अपनी शक्ति कम नहीं 
हुई । केद्र से मिली सूचनाओं का पालन सय परिस्थितियों मेँ योग्य रीति से 
हुआ। शाखा वद करने को कहा, तो समस्त भारतवर्ष मे विना किसी 
अपवाद के शाख वद हू । शुरू करने को कहा तो शुरू हो गई । आदोलन 
करने कौ कहा तो आसेतुहिमाचल अवाथ गति से न रुकनेवाला आदोलन 
हुआ । जव उत्ते बद करने को कहा तो वद हो गया । जव कार्य प्रारभ करने 
के लिए कहा, तो अगले दिन समस्त भारतवर्थ में एसे कार्य आरभ हौ गया, 
मानी कल सोए थे ओर आज नींद से जागकर फिरसे काममेंलगेहै। 
ठेसा लगता है, जैसे समस्त भारत में वर्यो का ताना-वाना बुना हो, 
जित्तका एक वटन &ै। उसे दवाते ही सभी वल्व जल उटे ओर उसे उटाते 
ही सव बुञ्ज गए। 

यह सव होते हुए भी कीं त्वेष नहीं, कोई देष नहीं । सामान्यत 
जव कोई अपनी निदा व अपमान करता है, तव क्रोध आता हे । आना भी 
चाहिए, क्योकि अपमान से क्रोधित होना तो पौरुष का लक्षण है । जिसकी 
अपना अपमान होने पर भी क्रोध नदीं आता, वह न तो स्त्री ठौतादे ओर 
न पुरुष, चछ ओर ही होता हे। 

क्रो पौरुष का लक्षण ह । ओर पौरुषयुक्तं व्यक्ति को अपमान के 
प्रसग पर त्वेष आना स्वाभाविक ही डे, लेकिन उसपर काव पा लेना उससे 
भी श्रेष्ठ हे। इस श्रेष्ठता का परिचय अपने कार्य द्वारा मिला है । अपने 
इसी गुण के कारण पक्षाभिनिवेश से ऊपर उटे हुए निस्वार्थ दरूरदशी 
सज्जनं को अपने कार्य की आवश्यकता ओर शक्ति का विश्वास हुआ, 
जिसके फलस्वरूप आज स्वतत्र ख्प से कार्य करने का अवसर हे पन 
प्राप्त हज हेै। 


नि श्वार्य चार्य 
हमे अपने आत्मसयम के गुण को बनाए रखते हए भारत मेँ 
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सबकी सैवा सै अवश्य लाम उदर्य, किसी को छोडकर नहीं चरलै। 


विरैध का व्छरण श्ार्य 


मुस एक ओर वात कमी है कि जिन लोगो ने ष्म १ 
आपत्ति लाई, यदि उनकी मन स्थिति का विवार किया, तौ उस 
स्वार्थयुक्त पक्षाभिनिवेश ओर सय के वृदधिगते कार्य फो देखकर 
दिखाई देगा । वाल्मीकि ने लिखा टै कि भयभीत हुआ प्राणी ही ५ 
करता है। सामान्यत सोप ॐीसा भयकर प्राणी भी कितीको ० नौ 
कादता, परतु अपने पर आक्रमण का भय लेते ही वह उते विन 
रहता। 


मनुप्य भी एक सामाणिक प्राणी हि । आज वह चाहे ५ ध 
सभ्य ओर उन्नत होने का दावा करे, किल मनुष्य का अत करणं 
ुद्रता ओर स्वार्थं से परिपूर्ण है! अत जिनके हदय की त 
कलुपता किसी महान ध्येय के सासात्कार से नही शली तथा जिन क 
सस्कृति क पुण्य संस्कारो का स्पर्श प्राप्त कर विशाल ओर ती शि 
ष्टि उत्पन्न नहीं हुई, देते लोग मतुप्य्पेण मय ही ह । वै जवं | ५ 
को कल्पना से अधिक वढता देखते ट, तव भय से कौप उठते ध 
भयभीत होकर उस शक्ति के मार्य मे वाधा उपस्थित कर्ते है! अप 
यही अनुभव आया है। लक्षि 

चद्रकला के समान दिन-रतिदिन वर्धमान सधकारय, उसके लः 
जनसेमूढ के कार्यक्रम, अनुशासनयुक्त स्ययतेवर्को का विशाल सगछन्‌ 
सकटकाल मे जानपर खेलकर अपने ममाज क अस्त, सतप्त वाथो 
निस्वार्थ सेवा की शक्ति को अनुभव शद एव स्वार्थी लोगो कौ 
भयभीत करनेवाला हो गया । उनको लया कि यदि यह शुख सात्विक हे 
इसी प्रकार चरती रही, तो अपने त्याग के चेक भुनानै का आनद नष्ट 
की स्थिति आ जाएगी) वे लोग इस पवित्र कार्य के मार्ग मे वाधा डने 
का वह्मना दू ही रहे ये कि परमात्मा की कृपा से उनकी एक अवतर 
गया, जिसका उन्हनि भरपूर लाम उटाया। 


अनुपम अनुश्षाश्न 


यट अवसर हमारे निर्‌ भी चु कम लाभ का नही क 
अपने कार्यं की दढता को अनुभव करने ओर कराने का अवसर 


8. शशु समन खट १ 


। 


एक ओंधी-सी चली ओर भय का तूफान उठता दिखाई दिया, जो सारे देश 
को मस्त करना चाहता था, कितु उस ओंधी-तुफान में भी अपने स्वयसेवकों 
नै जिसे सयम, धैर्यं एव विश्वास का परिचय दिया, वह सचमुच विलक्षण 
धा। इतना अट्ट सयम ओर धैर्य होगा, इसकी कल्पना उन्हे नहीं थी । यदि 
धर्यं ओर सयम का परिचय स्वयसेवकों ने न दिया होता, तो क्या होता- 
यह कहना मुश्किल हे । स्वयसेवकों का वह अनुपम अनुशासन ओर विश्वास 
इतना सराहनीय है कि डेढ वर्धं के कालखड में भी अपनी शक्ति कम नहीं 
हुई । कद्र से मिली सूुचनाओं का पालन सव परिस्थितियीं मे योग्य रीति से 
हुआ । शाखा वद करने को कटा, तो समस्त भारतवर्षं मेँ विना किसी 
अपवाद के शाखार्पे वद हर्द । शुर करने को कहा तो शुरू हो गई । आदोलन 
करने को कहा तो आसेतुषिमाचल अवाध गति से न रुकनेवाला आदोलन 
हुआ । जव उसे वद करने को कहा तो वद हो गया । जव कार्य प्रारभ करने 
के लिए कहा, तो अगले दिन समस्त भारतवर्ष मे एेसे कार्य आरभ हौ गया, 
मानो कल सोए धे ओर आज नीद से जागकर फिरसे कामें लगे है। 
ठेसा लगता है, जैसे समस्त भारत में व्व का ताना-वाना बुना हो, 
जिसका एक वटन है । उसे दवाते ही सभी वल्व जल उठे ओर उसे उटाते 
ही सव बुञ्ज गए। 

यह सव होते हुए भी कीं त्वेष नही, कोई देप नीं । सामान्यत 
जव कोई अपनी निदा व अपमान करता हे, तव क्रोध आता है । आना भी 
चाहिए, क्योकि अपमान से करोधित होना तो पौरुष का लक्षण हे । जिसको 
अपना अपमान नै पर भी क्रोध नदीं आता, वह न तो स्त्री होता है ओर 
न पुरुप, कुष ओर ही होता हे। 

क्रो पीरुष का लक्षण हे ! ओर पीरुषयुक्त व्यक्ति को अपमान के 
भ्रसग पर त्यैप आना स्वाभाविक ही 8, लेकिन उसपर कान्रू पा लेना उससे 
भीत्रेष्ठ हे! इस श्रेष्टता का परिचय अपने कार्य द्वारा मिला है । अपने 
इसी गुण के कारण पक्नाभिनिवेश से ऊपर उटे हुए निस्वार्थ दूरदर्शी 
सज्जनो को अपने कार्यं की आवश्यकता ओर शक्तिं का विश्वास इजा, 
जिसके फलस्वरूप आज स्वतत्र रूप से कार्य करने का अवसर हरमे पुन 
प्राप्त हुआ हे। 


नि स्वार्थचाखिय 
हमे अपने आत्मसयम के गुण कौ बनाए रखते हए भारत म 
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भिन्न-भिन्र प्रणालि्यों से कार्य करनेवाले सभी लोगों को, चाहे आज वये 
अपने विरोधी टी हौ, साथ लेकर चलना र। इस प्रकार अपनी प्रेममयी 
उदारता ओर विशुद्ध राष्ट्रीयता की भावना एव शुद्ध, पविन तथा सात्विक 
दृष्टि की अर्द्रता से सवको व्याप्त कर स्नेटसुत मेँ दृढतापूर्वक वधते हुए 
अपने कार्य को वढाने के लिए आवद्ध होकर प्रयत्न करना ६ै। एक वातं 
हम अवश्य रमरण रखें कि आज देश ने परिस्थिति की जो भीपणता है 
ओर जो अनेकानेक समस्या विक्ुव्य किए टृए है, उन सवको शुद्धं राप््रीयं 
ओर भारतीय दृष्टिकोण से देखने तथा हलं करने का विचार तथा सामर्थ्य 
तथा पात्रता अन्य किसी के पास नहीं, न ल्य सकने की समावना है। यह 
सव अपने को ही करना पडेगा । यट पहल भी दिखता था ओर अवतो 
बिल्कुल स्पष्ट हे । कितु यह सव करने के लिए अत्यत शुद्ध एव नि स्वार्थ 
तथा चरित्वान लोगों के वड़े समुदाय की आवश्यकता है । उसका निर्माण 
करना अपनी ही जिम्मेदारी है। 


अत रात-दिन एक करके अपने इस चरित्र-निर्माण के कार्य को 
हम फिर से खडा करं । डेढ वर्य के कारण हई क्षति को केवल पूरा ही नहीं 
करना हे, वरन्‌ उससे भी अगे वढाना है । जव तक भारतवर्षं के ग्राम-ग्राम 
मे, घर-घर मेँ अपना कार्य नहीं पर्हुचता, तव तक विश्राम का समय नदी । 
कम से कम इतना तीहो ही कि भारतवर्षं का प्रत्येक व्यक्ति यह कटने लगे 
कि भ सघ को अच्छी प्रकार जानता हू ओर उससे मेरा अच्छा सवथ है। 
एेसा कहने मँ वह गौरव ओर गर्व अनुभव करे। 


चिणि 


€ नागरिक्छ अभरिनदन 
(२२ ष्यस्त १६४६ रमढ्गिलः मैदान लिट) 


मेरे लिए यह कुछ नया ही प्रसग हे। क्योकि जव से राष्ट्रीय 
स्वयसैवक सध में प्रविष्ट होने का सीभाग्य मुद्ध प्राप्त हुआ, तव से शात 
ओर प्रसिद्धिपराद्मुख रहने की इच्छा रखते हए मेने व मेरे साधिरयो ने 
जीवन व्यतीत किया। कितु अपने भारत का यह दुर्भाग्य है कि जो दु 
जैसा हे, वैसा देखने की दृष्टि बहुत थोडे लोगो मे हे । इसलिए प्रसिद्धि 
पराड्मुखता की वृत्ति से रहने की इच्छा को लोग गुप्त कार्य" कहते है 
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तव मेँ देखा जाए तो किसी भी सभ्य पुरुष को अपने गुणो का अपने 
मुख से वर्णन करना शोभास्पद नहीं है। कितु आज देश नें देसी यु 
` चली है कि अपनी प्रशसा अपने मुख से करनेवाले अच्छे समञ्च जाते 
तथा न करनेवाला के सवध में भ्रम फैलाया जाता ह। 


जिस भारतवर्य में अनैक ऋपि-मुनियों ने धर-वार छौडकर 
द्धिपराद्धमुख हीकर वर्नों तथा पर्वतो की कदराओं मेँ निवास करते हुए 
बात्मस्वखप की प्राप्ति के लिए अहर्निंश साधना की, धर्म के अनुकूल शुद्ध 
परम पवित्र जीवन वितते हुए मानवता के सर्वश्रेष्ठ गुर्णो की रक्षा व 
अस किया तथा अपना संपूर्णं जीवन समाज तथा राष्ट्र के उत्थान हेतु 
ण करते हुए मानव-जीवन के महान अस्तित्व को टी सुरक्षित नीं रखा, 
का विकासं भी किया, उसी देश में, उसी परपरा के आधार पर वही 
{ हमने भी अपनाया हे । मानव-समाज के जिस भाग में हम उत्पत्न हए 
उसको शक्तिशाली वनाते हुए दिन-प्रतिदिन सुयोग्य नागरिक निर्माण 
ने के प्राचीन भारतीय मार्ग को ही हमने स्वीकार किया हे। अपने इस 
प के विषयं भँ अनेक प्रकार के भ्रम पैदा किए गए, परतु इतना सीभाग्य 
ए अथवा कुछ विचित्रता कटिए कि अपने सास्कृतिक जीवन की प्रणाली 
न जानने के कारण अनेक व्यक्तियों के दारा इस कार्य को "गुप्त" के 
नै पर भी इसने प्रगति करते हुए समाज की सेवा की। 
आज मेरे अत करण मेँ सकोच पैदा हो रहा है । प्रसिद्धिपरादूमुखता 

दूध वर्पानुवर्षं पीने के पश्चात्‌ आज मँ अपने आपको विचित्र परिस्थिति 
पाता ह| लोग कहते है कि अव अच्छा हो गया । सघ का कार्य खुले खूप 
होया । कितु सकार्यं में कोई परिवर्तने हुआ हे, ठेसा मुञ्ै दिखाई नीं 
1! खुले मे कव नहीं होता था? सघकार्य तो उसी प्रकार चल रहा हे। 

इस प्रकारं के सत्कार के कार्यक्रम का यह पहला ही अवसर है। रमँ 
की कोई आवश्यकता मीं समञ्जता, क्योकि यद प्रतिष्ठा तथा मान-सम्मान 
भा नीं देता । जिसने अखिल हिदू-समाज के लिए अपने अतत करण में 
¡ का भाव रखा हो, वह किसी के प्रति दुर्भाव क्यों रखेगा? क्या दिल्ली 

जनता यह नीं जानती कि भारत के जिस महापुरुष ने "भारत एकं है" 
7 साक्षात्कार किया, उसने भारतीय राष्ट्रपुरुष की भव्य कल्पना कर सघ 

स्थापना की हे। इसलिए दिल्ली निवासियों दारा आयोजित इस सत्कार 
यक्रम की कोई आवश्यकता नर्हीं धी। 
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स्यम्‌ क अर्धशयुव्तता नर 


भारतीय तथा अभारतीय सस्कृतियो का अतर सम्म लेना चादिए। 
इस वार जव रेल से दिल्ली आ रहा था, तव मेरे एक सहयोगी प्रातीय 
कार्यकर्ता साय थे। उनसे इसी विषय मै यातचीत चलं री धी। उन्टेनि 
कटा कि अपनी सस्कृति मेँ प्रेम का प्रदर्शन नही किया जाता, प्रेम तो हदय 
मँ रहता हे । मुञ्चे तो ससार का अनुभव नही, कितु वे ससारी ये। 


हिदू पति-पत्नी का पारस्परिक प्रेमभाव अत्यत पवित्र रहता ह, 
नि स्वार्थं रहता है । पर क्या कभी हमने पाया हे किं कोई हिदू पति-पत्नी 
अपने प्रेम का प्रदर्शन सडक पर करते है? पति किसी वडे कार्यं ठेतु जाता 
है, तव पत्नी पूर्ण गरिमा के साथ दार के पीछे खडी रहकर अपने साश्रु 
मनय्नों से पति को विदां करती है! खुले प्रदर्शन से यह विदाई अधिक 
प्रभावी अभिव्यक्ति हे। इसलिए कोई यह नहीं कहता कि पति-पत्नी का प्रेम 
गुप्त कार्य हे! वह पति से लिपटती नटीं । इसका अर्थ यह नही कि उते 
पति से प्रेम नहीं हे ! रसा वताया जात्ता हे कि यूरोप या अन्य किसी देश 
भँ यदि पति को वाहर जाना पडे तो यह दिखाई देगा कि पत्नी कीं से 
दोडकर आएगी, फिर वह रेलवे का प्लेटफार्म ही क्यो नहीं टो, अक्षरश 
पति के गले पडेगी ओर करेगी “हाय! भैं तुम्ारे बभेर जी नी सकती ॥ 
सभी देशो मेँ जीवन का यह ठग दिखाई देता हे । प्रदर्शन का यह खूप 
विखता दे, परतु हमारे देश में हमारी सस्कृति सयम सिखाती हे । प्रेम 
भारतीय परपरा का अतर्निहित भाव हे, हाभाव नहीं । 


लेकिन कभी-कभी उस प्रेम का प्रदर्शन भी दो जाए तो वडी बत 
नहीं । अपना पति यदि वहुत बडे सकट से निकलकर आया हो तो पत्नी 
दरवाजे पर उसकी आरती उतारती हे । विशेष परिस्थिति मेँ पत्नी की सकट 
से वचाने के लिए पत्ति उसका टाथ पकड लेता हे । इस प्रकार कभी-कभी 
तरेम का प्रगटीकरण हो जाता है। उसी प्रकार आज आप लोगो ने प्रगट-रूप 
से प्रेम-प्रदर्शन का यह आयोजन किया डे, उसके लिए मँ आपका आभारी 
हर॥ आज इस विकट परिस्थिति मे जव भारत की नीका डव रटी , उसे 
बचाने के लिए हम अपने हदय में अधिकाधिक सीार्द का सचार करर, प्रम 
का साक्षात्कार करं । इसलिए मेरी सवसे यदी प्रार्थना है कि वै भारतवर्षं की 
मूलभूत एकता को पहचान, भारतीय सस्कृति को अपना । समाज मेँ 
इतस्तत शूले वधुओं कौ एकत्र कर देश को अवनति की ओर ले जानेवाली 
सभी राष््रधाती शक्तियों को तोड कर उन्नति की सदूशक्ति को प्रगट करे। 
{११६} श्रीश्युख्ती समन्य खट १० 


वर्तित परिस्थिति 


यट सत्य है कि आज परिस्थिति में परिवर्तन शो गया टै, कितु 
से मारी जिम्मेदारी वटुत अधिक चढ गई है ! पहले जव यदौ अगेज ये, 
देश पर आक्रमण सेने यर उनकी सेना रक्षा करने के लिए तत्पर 
ती धी। अग्रेजों तथा अमरीका मेँ मिनताटौते के कारण गत युद्ध में 
परीका अपनी सेना लेकर तुरत यर्टँ आ गया धा । अव यट स्थिति नीं 
यार से सहायता की आशा करना व्यर्थ है। भारत को अपने सहरि 
ष्टौ खडा रहना पडेगा । कोटं इसकी सहायता के लिए नही आएगा । यदि 
प्रयत्न करेगे तो श्रेष्ठ राष्ट्रजीवन प्राप्त करेगे, कितु भारत एक 
कंसप राष्ट्र के रुप में स्वावलवी वन कर खडा नी टज तो इस 
्पमय युग भें “जीवो जीवस्य जीवनम्‌” कै सिद्धात के अनुसार शीघ्री 
ट हो जाएगा। 

आन ससार के सभी कर्तो भँ जीवन के लिए पर्प चल रहा है। 
सकृतिकं शेन मे भी सर्प चल रघा रै। इसलिए भारत के सास्कृतिक क्षेत्र 
कार्य करने की आवश्यकता रै । यदि हमने यह प्रयत्न नही किया तो देश 
अवस्था टी वदल जाएगी । यह समव रै कि यर दो पैर पर चलनैवाले 
ग अपना पेट भरनेवाले लोग रटेगे, कितु तव भारत, भारतवर्षं नटी रह 
एगा । भारतीयत्वे से पतित टृए को भारतवर्षं कौन करेगा? 

लोग कटते कि आज देश मेँ खाने-पीने की समस्या है। यह 
क हे, कितु सस्कृति की समस्या अत्यधिक महत्वपूर्णं है । खाने की 
मस्या तो कल च्ल टौ जाएगी । कितु भारतीय सस्कृति से शून्य होने पर 
केवल पेट भरमे को शेष रह जाता है । सस्कृति देश का जीवन है ओर 
वन से शृन्य व्यक्ति तो मूर्वा हे। पेते मर्द का क्या करना? मृत मनुष्य 
। यदि सर्वश्रेष्ट भोज्य पदार्थं भी चिलाया जाए तो क्या लाभ? उसे तो 
ला देना ही अच्छा है, अन्यथा रोग फलाएगा । इस अवस्या मे हमे इसके 
ज का विचार करना चादिए 1 


वतत्र रष्टू-प्रतिक्ा 

कुड लोग कहते हैँ कि दुनिया ने बहुत प्रगति की हे। चारे ओर 
त्ति होने के कारण दुनिया टी यो गई हे। इसलिए अव हमे भिन्न रीति 
विचार करना चाहिए, अपने जीवन के विपय मँ दूसरा क्या कटेगा, यह 
चार कर काम करना चादिए । रेसा वडे-वडे राजनीतिज्ञ भी कठते दै, 
 श्ुरुणी समन्य खड १० {१५७} 


कितु इसका मतलव क्या है? यह तो वुद्धि की परततरता ै। इसमे अपने 
राष्ट्रजीवन की स्वतत्र प्रतिभा करट रै? मगर सप मे भारतीयत्व के आधार 
पर स्वततर प्रतिमा का निर्माण होता ै। यदि दुनिया छोटी हो गई टै ओर 
अपनी स्वतत प्रतिमा के आधार पर जीवनं विताना ससार के अन्यान्य 
व्यक्तियों को उचित नटीं लगता तो भी विश्वास से अपने मार्गं पर अटल 
रहने कौ आत्मविश्वास कते रै । यदि यैं दुनिया का अनुकरण कसँ तो 
स्वय की प्रतिमा कर्हा रही? पेसी अनुकरणप्रियता से तो भारतं तबाह 
होगा। 
पटले देश पर आक्रमण होने मेँ समय लगता था, क्योकि यातायात 
के साधन कम ये। अत प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए समय मिल 
जाता था। अव यातायात के तीव्र गति साधनं के कारण छोटी वनी दुनिया 
मँ कई भी देश धोडे ही समयमे किसी भी देश पर दल-वल के साथ 
आक्रमण करने के लिए परु सकता टै । दुनिया के छोटे हौ जाने का केवल 
यही अर्थं है कि आने वालां खतरा अव शीघ्र आ सकता है। अत मे 
राष््रजीवन को वर्धमान करने का दिनरात प्रयत्न करना पडेगा। टी 
लज्जा का शिकार बनकर हम अपना सव कठ खो रहे है । दुनिया छोटी हो 
गई हे, कितु अत करण तो बडे नी ए । ससार मेँ सभी उदारचेता लोग 
&ै, एेसा समद्मना भारी भूल दे। आज यातायात के साधन मिल जाने पर 
दुनिया के लोगों का हृदयगत स्वार्थ ओर अधिक वढ गया हे। सारे ससार 
पर शासन करने की इच्छा करनेवाले दुनिया में है । सर्वसाधारण व्यवहार मेँ 
दुनिया को सज्जन मानना भयकर भूल हे! 
इसलिए चीवीसों घटे सवते प्रेम करते हुए भी रक्षा के लिए सदा 

सतर्क रहे । सबसे प्रेम करनेवाला व्यक्ति भी बाहर जाते समय घर मेँ ताला 
लगाकर जाता हे। आज दुनिया छोटी हो गई तो क्या दार खोलकर चले 
जाना चाहिए? नही, यदि चोर कल दूर रहता था तो आज वह पडोस मेँ 
षमी आ गया है। अत अव तक यदि एक ताला डालकर जाता धा, तो अव 
दो ताले डालने का विचार करना उचित होगा । अतं नित्य जागखक रहकर 
अपनी प्रतिभा को सदा-सर्वदा स्वतत्न र्खे । अपने जीवन को जाज्वल्यमान 
एव प्रखर कर । समस्या अत्यत भीषण रूप में ठमारे सामने खडी ईह 1 
साधारण व्यक्ति शर्म सत्य जगन्मिथ्या" का पाट नदीं करता । वह तो अपने 
सुरते घर को बचाने का उपाय चाहता हे। 

{भद्‌} श्री्युखु्णी शमन खड १० 


तातम्यता व्छा रभव 


आज वास्तव मँ तारतम्यता का अभावं है। हम क्याकरे, क्यान 
करे, यह ज्ञात नटीं । अपने स्वत्व को नष्ट करना उदारता समञ्जी जाती हे। 
परपरा का त्याग करना, अर्थात दुनिया का भला करना है, इस प्रकार की 
नास्रमञ्ली की धारणा व्याप्त है । तारतम्यता के अभाव में वस्तुस्थिति 
ठीक-ठीकं दिखाई नही दे्ी। क्या करे, क्या न करे? छोटी दुनिया का 
मत्तलव क्या है? वडी दुनिया का मतलव क्या हे? प्रगतिशीलता का मतलव 
क्या है? अपने देश के अतिग्रष्ठ बुद्दिमानों को वहुत ऊँची वातं ठी दिखाई 
देती है, कितु हमं सव तो वल्ल साधारण बुद्धि के मनुष्य ठे । सामान्य 
नागरिक भी इसी प्रकार साधारण वुद्धि का हे । उनके सम्मुख तो इस समय 
यष प्रश्न ही भीपण रप से खडा रै कि भारतीयत्व की रक्षा कैसे दो। 


भारत, भारत ही रेया 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ को आज अनेक व्यक्ति प्रेम करते है । मेरा 
एक ही कथन ट कि जो अपने पर प्रेम करे, उसके प्रेम की पात्रता अपने 
मेँ वनाए रखने का प्रयत्न सदा करना चाहिए! लीगों के द्वारा राषट्रीय 
स्वयसेवक सघ के प्रतिनिधि इस नाते मेरे सम्मान में यट कार्यक्रम वास्तव 
मे सकार्यं का ही आदर हे! इसको सव दृष्टि से यशस्वी, सवप्रिय तथा 
सर्वव्यापी वनाने का स्वयसेवक भरसक प्रयत्न करगे । 


अपना कार्य व्यापक ओर सर्वप्रिय कैसे वन सकता है? कार्य की 
प्रणाली भे किन वातो का ध्यान दे, इस विषय मेँ असमजस पैदा नीं होने 
देना चाहिए । लोगों ने इस विषय में मु्मसे चातचीते की है। सभी 
अपने-अपने सुञ्नाव देते ह । सु्यावों का ठमनै सदा आदर किया हे । कितु 
कार्यकर्ताओं ने जव मुञ्जे पषा कि इन सुजञारवो का क्या करे? तव मेने का 
कि इनको परस्पर साय रखो, ध्यान मे आएगा कि सारे सुज्ञाव एक-दूसरे 
कै विरोधी हे! तव किसके अनुसार चर्ले? इसलिए कार्य जैसा चल रहा है, 
यैस्ते हयी चलने दे, क्योकि यदि हम किसी एक की वात मानगे, तौ दूसरा 
नाराज होगा । अत हमारे अनुभव के अनुसार जौ अ्रयीग अभी तेक सफल 
सिदध हुआ 8, उसे ही हम अगे भी चला्फुगे। 

समाज के अग-प्रत्यग र्मे घुसकर समाज की दुर्वल्लताओं को नष्ट 
करते हुए एक प्रर राष्ट्रजीवन का निर्माण सघ द्वारा हो रहा है! अत भै 
श्री ध्ुरुवी समय खड 5० {११६} 


॥ 


प्रार्थना करता हट कि आप साल दो साल हमरे इस प्रयोग को देख लीनिए। 
यदि गत १८ मास का खड न पडता, तो सभवत मँ आपसे इतनी प्रतीक्षा 
करने के लिए नीं कहता । अपने वथु्ओं के प्रेम के आधार' पर हम अगि 
बदेगे । भारतवर्ष, भारतवर्पं ही रहेगा । वह भारतीय सस्कृति को लैकर ओर 
शक्तिशाली तथा विजयी वनेगा। भारत की अतरात्मा की अपिक्षा को पूर्ण 
करने के लिए प्रत्येक बाल, तरुण तथा प्रौढ स्वयसेवक अपने जीवन का 
एक-एक क्षण, एक-एकं श्वास इस कार्य मे लगाएगा ठेसा आप विश्वास 
र्खे। अते यही कर्हूगा कि जो प्रेम आप लोगों ने प्रदर्शित किया दै, 
उसके लिए भ योग्य पात्र वन सरक, यही मेरी भगवान से प्रार्थनां है। 
ण्यधि 


१० शतचित्त से काम करना हमारी रति 
(अकृतसर २८ अगस्त १६४६) 


स्वागत का यह अनुमव मेरे लिए एकदम नया है । अपने ध्येय की 
पर्ति के लिए हम प्रकट रीति से वहुत दिनों से कार्य कर रहे है । पर हमने 
आत्मश्लाघा नदीं की ओर न ही अपने कार्य के ढोल पीटे। शातचित्त सै 
काम करना ही हमारी रीति डे। राष्ट्रजीवन में एक न्ह वते आ रीदै। 
सामान्य मनुष्य भी आवेदनपत्न मे अपने गुर्णी का वर्णन करता है। यद 
विचार विदेशी डे! यह व्यापार का एक अग हे, स्वय का एकं प्रकार का 
विज्ञापन दे1 यदि व्यक्ति ेसा कहने लगे कि विज्ञापन दारा विक्री होनेवाली 
वस्तुओं मेसेर्म भी एकर, तो यह उसका अध पतन दै, परतु आजकल 
सार्वजनिक कार्य की यही शिष्टसम्मत नीति हे ओर जो उसे नहीं अपनाता, 
वहं भयकर पद्ूयत्र करनेवाला माना जाता हे । वैसे, देखा जाए तो सघ कं 
उत्सव प्रारभ से ही मनाए जते है, उसके निमन्रण-पत्र सर्वसामान्य को दिए 
जति है, परतु वृत्त-पत्र को वृत्तात नदीं भेजे जाते । वृत्त-पत्र मेँ नितात 
असत्य वाते छपकर आती हो, तो उसपर विश्वास कैसे करे? 

मनुष्य पर कभी-कभी पागलपन सवार हो जाता है ओर तव वह 
चित्र-विचित्र क्रियार्प करता है 1 सघ के स्वयसेवकों को वदीगृह मेँ डालना 
इसी का परिचायक &ै। उस समय एक वृत्तपत्रे ने मेरे वारे मेँ लिखा कि 
भें व्यक्तिगत रूप से गोधी-हत्या का दोषी दहू। फिर लिखा कि इस सवधम 
{१२०} शरीशुर्वी समग्र ख्रड १० 


एक दाढीवाले व लवे वाल रखनेवालै व्यक्ति को वदी बनाया गया है। चैने 
सोचा- होगा कोई! वाद मेँ ७-८ फरवरी को पठा कि गधी-हत्या मे मेरा 
प्रत्यक्ष सहभाग है। मुवई मे अभियुक्त की पचान के लिए जो परेड हुई, 
उसके लिए मुन्ने नागपुर से विमाने दारा मुबईं ले जाया गया ओर उस 
शिनाष्त परेड मेँ मदनलाल ने मुञ्चे पहचान लिया, जवकि मृञ्यै नागपुर 
यदीगृहट से कहीं भी नहीं ले जाया गया। फिर भी वृत्त-पत्र मे यह सव कुछ 
छपा । यह है वृत्तपत्र की नीति 1 इसलिए ठम इनसे दूर ही रहना चाहते है । 


लेकिन मेरे जीवन में ठेसा कुछ परिवर्तन होगा, इसकी मेने कभी 
कल्पना भी नहीं की थी, क्योकि मेरी शिक्षा स्वधर्म के अनुकूल हई ओर 
निस मटापुरुप ने सष प्रारभ किया, वै तो इनः सव वातो कौ त्याज्य मानते 
थे \ उनके कछ मिनो ने उन्हे पफडकरं एक-दो फोटो िचवाए 1 अपने ऋषि 
मनु या चाणक्य आदि के चित्र नहीं मिलेंगे । अपने डाक्टर जी इन मर्पय 
के समान ये] 


आजकल चिना काम किए भी समाचार-पत्र मेँ बहुत कुछ छपकर 

आता है, वहीं कितना भी काम करो, कुछ छपत्ता नहीं । टमने कभी इस 

ओर ध्यान नदीं दिया। समाचार~पन छापे या न छर्पे, सन्‌ १६४७ का 

इतिहास लोग पटेगे, त्तव भयकर' ओधी मेँ भी अविचल चित्त से काय में 
लीन स्वयसैवकों का भोरव उन्हे दिखाई देगा । 

चिस 


1 44 4८ 
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(लखनऊ 9 सितवर १६४६) 


पटले भँ अपने सघकार्य हेतु जसे आता धा, वैते टी आज भी 
आया हू, परतु आपने मेरे प्रति जो भाव ओर प्रेम व्यक्त किया हे, मेरे लिए 
सर्वथा नवीन हे। भने तो रेसा सकल्पं किया धा किं ईश्वर की प्रिरणा से 
भारतीय प्रायीन राष्ट्रनीवन का दीप ओर उसकी आत्मा अर्त अपनी 
सस्कृति की सेवा तथा अध्ययन कर उसी पर अधिष्ठित अपने इस विशाल 
हिषरू-समाज को एक सूत्र ने गंयते इए चुपचाप इस चित्र से ओलल हो 
ज्जगा, ताकि लोर्गो को पता तक न चले। 

उगपने प्रेम से अभिभूत टीकर इस विशाल कायंक्रम का आयोजन 
शरीशरुरुषी समन्र ठ १० {१२१} 


किया 8, वह किसी एक व्यक्ति के लिए नदीं तो सिद्धातो के लिए £ । महान 
सघकार्य का प्रतिमिधि, उसके लाखों स्वयसेवकों की भावनाओं का प्रवक्ता, 
इस नाते आपने मुञ्च पर जो प्रेमवर्पा की हे, वह केवल सष के सि द्रातों पर 
आपके प्रगाढ विश्वास का द्योतक हे। यह स्वाभाविक भी &। यह विशाल 
भारतवर्थ, इसकी प्राचीन भारतीय सस्कृति ओर इसका प्राचीन तथा 
अभिजात समाज-जीवन, इसपर समय-समय पर अनेक विपदां जाई, परतु 
इस समाज ने उन्म से सहज भाव से मार्ग निकाला । इस विशाल कार्यक्रम 
सै यही भाव पुन प्रकट हो रहा हे! 


वीसवीं शताब्दी मेँ जव चार ओर भौतिकता का सामान्य दिखाई 
दैता है, उस सम्य तत्त्वज्ञान का भूखा, आध्यात्मिक जीवन का धिष्टाता 
यह हिद्रू-समाज जव व्याकुल होकर इधर-उधर ज्ञोकने लगा तो उसे पता 
चला कि भारतीय जीवन के सुदृढ पैरों पर खडा एक कार्य विद्यमान ३। 
भारतीय जीवन के शुद्ध सास्कृतिक प्रवाह को गतिमान करनेवाला कार्य 
राष्ट्रीय स्वयस्ेवक सध का ठी है, यह वात लोगो की समञ्न मे सहज आ गई। 


अकटकाठीन विरोध-भाव त्यागो 


इस प्रकार सेवात्रत्ति, अपनी सस्कृति का उज्ज्वल अभिमान, उससै 
उत्पन्न प्रेम, प्रेम से उत्पन्न अध्ययन की इच्छा, उससे सहज निर्मित सस्कृति 
का ज्ञान ओर उस ज्ञान को आत्मसात करने पर उत्पन्न ोनेवाला मधुर 
व्यवहार निर्माण करने का कार्य सघ गते २४ वर्पो से कर रहा हे! ईश्वर 
की कृपा से यह कार्य बदा तथा जनता का स्नेहपात्र वना । कटिनाइयों आई 
ओर गर्ह। भे तो समञ्मता हूं कि भगवान ने हमारी परीक्षा ली! जव उते 
लगा कि हमारी परीक्षा पूरी हुई है, तब सकट अपने आप दुर हो गए। 
उसने परिस्थिति मेँ परिवर्तन कर दिया। अभी हाल की घटनाओं कीओर 
दैखने का हमारा यही दृष्टिकोण है । इसलिए जव सघ पर प्रतिवथ लगाया 
गया, तव नतो ठम वर्त दुखी हुए ओर न ही उसके हटने पर कोई 
आनदोत्सव मनाया । जो भाव उस समय धा, वही आज भी है। सव प्रकार 
क पक्षाभिनिवेश ओर सस्था विषयकं दुराग्रह का त्यागकर हम काम करते 
रहे है । हमने सदैव ही अपने समाज-वधुओं को अपना समञ्ना। हमने 
आत्मीयता मेँ कोर अतर निर्माण नीं होने दिया । इसलिए मेरी आग्रटपूर्वक 
प्रार्थना हे कि कष्ट ओर सकटकाल मेँ कोई विरोधी भावना मन में निर्माण 
हई होगी, तो उसका त्याग कर अपने अत करण विशुद्ध प्रेम से भर दे। 
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अत करण में श्ुदर भावना रखना ओर श्वानवत्‌ गुर्गुरायते" के समान अपने 
ही ललोगी के प्रति अत करण मँ धृणा रखना हरन शोभा नहा देता । हदय की 
विशालता टी मनुष्यत्व है। हदय कँ शुद्ध भावना से ओतप्रोत करने हेतु 
दु खदायक तथा क्रोध निर्माण करनेवाले सव प्रसर्गो को मन से निकाल देना 
चा्टिए । विपत्तिकाल मेँ स्वयसतेवर्को का सयम, आपत्तियो कौ हंसते-हंसते 
लञैलने की प्रवृत्ति, उनकी ध्येयनिष्ठा ओर उसी प्रकार समान सै प्राप्त 
अनाहूत सहायता ओर विश्वास को ही अपने हृदय मेँ धारण करं । इसी सै 
अपना जीवन श्रेष्ट टौ सकेगा । अपने कार्य पर अपनी श्रद्धाः वढेमी ओर 
वह पूर्ण करने का निश्चय वृद्धिगत टीगा। देशातर्गत सभी पक्षो का एक 
समान अधिष्ठान तैयार करना अति आवश्यक कार्य है। अपनै अत करण 
मे सवके लिए प्रेम, सदूमाव ओर सहकाय की वृत्ति निर्माण होनी चाहिए । 
यह वृत्ति ही सभी प्रश्नों का एकमान उत्तर है। यह पेनिसिलीन कै समान 
दिव्य ओपपि हे। 


इक कटि बधरुघ्रो छा प्रश्न 

देश-विभाजन के वाद अपने एक करोड वधु भारत आए, वे 
निराभ्रित हि! हमारी ही गलतियों के कारण जिनका सर्वनाश हुआ, जिन्हे 
विविध आपत्तियों कौ इैलना पडा, एेते हमारे दी देश के अपने वधुओं को 
“शरणार्थी, "निवासित',-एेसा सवोधन करके हम उन्हे अपने से दूर, अलग 
एक वर्ग मानते है- यह एक अत्यतं लज्जाजनक घटना हे । असहाय अवस्था 
भे, अपने ही वधुर्ओं के पास जा रटे ै, इस कल्पना ते वै ठमारे प्रात में 
आए, परतु हम उन्हे अपने वीच मेँ आत्मसात न कर सके । उल्टे उनकी 
सुव्यवस्था को देश के सामने एक कठिन प्रश्न के रूप र्मे प्रस्तुत किया । हम 
पैतीसर कौटि लीग एक कोटि वधुर्ओ को अपने वीच समाहिते न कर सेके, 
उधर विश्च कल्याण की लवी वाते वहत ही उत्तम रीति से कते कै । सपर्ण 
ससार पर वधुत्व का अधिकार जतानेवाले हम अपने ही वधु को 
निर्वासित या शरणार्थी मानते है, यह कित्तनी वडी विडवना है । यह हमारी 
उन्नति का लक्षण है या अवन्ति का? यदि हमे अपने वधुओं का अभिमान 
होता, तो यह दृश्य देखने की स्थिति कभी न आती । अभी तो उनके 
भोजन-पानी की व्यवस्था तक नहीं हो सकी हे। क्या यह दुखं की वात 
नहीं है कि इन एक करोड वधुर्ओं की व्यवस्था भारत की ३५ करोड जनता 
नहीं कर सकी? इसका केवल एक ही कारण हे कि उनकी व्यथा किसी के 
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अत करण को स्पर्शे नहीं कर री । आत्मीयता ओर सहानुभृति के अभाव 
काही यह परिणाम हे! यट सपर्ण राष्ट्र मेरा टै ओर इसके किसी भी व्यक्ति 
पर आई विपत्ति का निराकरण करना मेरा कर्तव्य है- यह भावना एी लुप्त 
षो गई दै। 

अभी तक अन्न-वस्त्र देकर शासन ने इन एक करोड लोग को 
सभाला हे, पर वह ओर कितने दिन उन्हे संभाल पाएगा? इस प्रकार केवल 
दान पर जीवनयापन करने से कितना मैतिक पतन होगा? पैसे एक करोड 
लोगों की नीतिमत्ता यदि नष्ट दहो जाती है, तो वह राष्ट्र का कितना 
नुकसान है । ये सभी घटना अपनी ओं के सामने घट री टै, पर हम 
लोग उस ओर ध्यान नीं देते। 


चारीं ओर व्यक्तिगत, पक्षगत भास्वार्थ या विचाराधारा का अभिनिवेश 
ही दिखाई देता है! परतु सपर्ण राष्ट्र मेरा है ओर उसके हर व्यक्ति के 
दु ख-निवारण का प्रयास कसगा, इस उदात्त भावना का पूर्णतया अभाव 
हे। सघ यही भावना निर्माण करने की इच्छा रखता हे 1 भावी राष्ट्रजीवन 
के लिए यह वात कितनी आवश्यक हि, इसका अनुमान तो हम सहज लगा 
सकते है। 

राष्ट्रीय चरित्र से ओतप्रोत एव अनुशासनवद्ध सगठन निर्माण 
करने की इच्छा सभी के अत करण में होने से आपके मन मे हमारे प्रति 
प्रम प्रकट हुआ । यह प्रेम यद्यपि अच्छा हे ओर हमारे हदय भी प्रेम के लिए 
लालायित है । हमारी किसी से भी विरोध की इच्छा नीं है । वैसे ही कई 
हमारा विरोध न करे, यट हमारी इच्छा हे । आत्मीयता ओर एकात्मता 
हमारा स्थायी भाव दै, परतु यह प्रेम कार्यरूप मेँ भी प्रकट होना चाहिए । 
इसलिए इस कार्यं का महत्त्व समञ्लकर कार्यकर्ताओं के क्ये से कथा 
मिलाकर विशुद्ध राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण करे! जिससे भारत का 
भाग्योदय होकर अपने पूर्वजो के कथनानुसार-- 

एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ परथिव्या सर्वमानवा ।। 
(मनुस्पृ्ति २ २०) 

यह स्थान उसे प्राप्त हो व भारत को जगदगुरु मानकर सव लोग 
उसके चरणों के पास यैटकर जीवन सफल. वनाने हेतु चारित्र्य एव धर्म का 
शिक्षण लं । इसलिए मैं ठेसी प्रार्थना करता हू कि हम चरित्र-निर्माण के इस 
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पवित्र कार्य को सदैव करते रे । आप मेरी प्रार्थना सुर्नेगे ओर उसे 
कार्यान्वितं करे, ेसा मुञ्चे विश्वास रै । 


ससि 


१२ विश्व कल्याणकारी हिदू-सस्करति 


(४ सितयर १६४६ पटना) 


नेक वर्पो वाद इस इतिदयसप्रसिद्ध नगर मेँ आने का सीमाग्य 
प्राप्त हुआ । समाज के निर्माण के लिए आप सवको एकत्रित देखकर हदय 
में प्रसन्नता अनुभव कर रहा ह| भ आशा करता हं कि अपने प्राचीन गीरव 
का स्मरण करते हुए अलत्यत गीरवशली पाटलिपुत्र नाम की यह नगरी 
अपना नाम सार्थक करेगी ! जव भारत छिन्न-विच्छिन्न ओर दुर्बल हुआ था, 
उस्न समय इसी भूमि से भारतीयत्वं की एक प्रखर ज्योति निर्माण हुई, 
जिसने इसी भृमि से दहिंदू-समाज का प्रवल प्रवाह प्रवाहित किया धा । उसने 
समग्र भारत को प्रकाशमान कर सर्वत्रे एकता की भावना जगाई। 


इस प्रात मे भारतीयत्व का प्रेम विपुल प्रमाण म अस्तित्व मे है। 
प्रवासं करते समय एक वार मेरी भेट एक साधु से हृद । वे साग्रह वोले- 
“यदि आप हिदू सगटन्‌ कर्के भारतीयत्व का प्रवाद फिर से गत्तिमान करना 
चाहते हो, तो विहार जाङए # वह एेसा इसलिए वोले क्योकि विहार मेँ 
भारतीयत्व की जितनी तीव्र भावना है, आचार-चिचार मेँ भारतीयत्व की 
चमक जिस प्रमाण मेँ दिखाई देती टे, उतनी वह अन्यत्र दिखाई नहीं देती} 
विहार के भारतीयत्व के इस अभिमान को भूलना सहज नी है। 

गत डेढ वर्प जो अप्रिय घटनार्पँ हुई दै, उनके विषयमे न 
चोलना ही योग्य होगा । वै घटना भारतीयत्व को कलक लगानेैवाली है। 
उनके कारण भारत का गरव किचित भी नटीं बढा । अप्रिय घटनाओं को 
भूलना कठिन होते हुए भी भूल जाना ही श्रेयस्कर है। अपने लोगो दारा 
दिए गए कष्ट हम फल रीसे मारने । उन अप्रिय घटनाओं को हदय से 
निकालकर देश ओर समान की सेवा को अपना कर्तव्य मानकर जिस 
उदेश्य से हम सवने कार्य किया, उसी पवित्र ध्येय ओर कर्तव्य से प्रेरणा 
लेकर भविष्य के कार्य की चिता करर 

पिले डेढ वर्षं में हिसा हई । सघ के विरुद्ध अपप्रचार किया गया । 
श्रीशुरुणी समग्र खड १० {स्थ} 


श्यूढ-मूठ कै समाचार छपे गए। वेसिर-पैर के आरोप लगाने वाली पुस्तके 
भी प्रकाशित की गरई। अदिसा के पुजारी का नमम तेकर हिसरात्मक कृत्य 
किए गए । फिर भी सव अपने ही €, एसा मानकर टम उनके दुष्कर्म भूल 
जार्पु। ईश्वर से प्रार्थना करे हे परमेश्वर! ये अज्ञानी है, इन्द क्षमा कर 
एला भाव प्रकट करने का सीमाग्य सघ क रवयतेव्कों को प्राप्त दुआ है। 


शुद्ध अत करण से मानव का कल्याण करना टी भारतीय सस्कृति 

हे। भारतीय सस्कृति मेँ किसी के भी देय या दईरप्या के लिए स्थान नहीं है। 

इसलिए इस सस्कृति की वृद्धि के कारण या इसके अनुसार आचरण 
करनेवाली से किचित भी डरने का कारण नीं हे। 

णि श्ियिः 


१३ व्यक्ति केवल र्वार्धी न हता 


(८ सितवर १६४६ कोलकाता) 


भारतवर्पं के अन्य स्थानो पर भ्रमण करते हए अपने बधुओं से 
वातचीत मे कहा करता हू कि मै तीन-चीयाई वगाली हूं । यह कोई गुंहदेखी 
वात नहीं कर रहा । वस्तुत भे अधिकाशत वगाली हँ । इसी प्रात मँ मेस 
पुनर्जन्म हुआ हे । यँ आकर मेरी आत्मा को अत्यत आनद प्राप्त होता े। 
वैते तो भारतवर्षं मे सभी स्थान मेरे लिए आनददायक दै, परतु य्हौँ आकर 
मुञ्चे विशिष्ट आनद का अनुभव हेता हे। 


यह प्रात तो उन महान साधको की जन्मभूमि हे, जिरन्छोने परमात्मा 
का साक्षात्कार किया ओर सिषगर्जना करते हुए सपूर्णं विश्व मे भारतीय 
सस्कृति का डका वजाया । उन महापुरुषों ने भौतिकता के मद मँ भारतवर्प 
को दलित, पिडा व अज्ञानी वताने वालो की अत्मश्लाघा को चूर-चूर कर 
उन्हे हताभिमान किया! उनसे अपनी सिहगर्जना मे कहा-- “अरे, विश्व के 
प्रगतिशील देशो। भारत अज्ञानाधकार में नहीं हे। अज्ञानी तो आप हो। 
आपको अभी वहत कछ सीखना हे! आप लोगो ने तो खाने ओर पीने क 
अलावा ओर कुछ सीखा ही नहीं । ओ शारीरिक भोगो मे डवे हुए देशो) 
तुम्हे सपर्ण प्राणिमाच मे उस परमात्मा के अश का साक्षात्कार करने का 
अनुभव नं हे। जव आपके पूर्वज पकाकर खाना तक नहीं जानते ये, 
{१२६} श्रीश्ुखुणी सम्य खड 9८ 


उससे सहस्नावधि शताब्दियों पूर्वं ही भारत ने एेसी महान आत्मा पैदा की, 
जिन्न प्राणिमात्र मे अपनत्व का दर्शन किया ओर जीवन कै उच्चतम 
सिद्धातो का सृज करते हुए सर से नारायण पद को प्राप्त क्रिया) वह 
भारतीय सस्कृति निश्च की आध्यात्मिक गुरु रै । जिस पवित्र सस्कृति के 
पावनतम सदेशों द्वारा ससार में शाति स्थापित हुई ओर आज भी विश्वशाति 
स्थापित होकर रहेमी ” एेसी महान आत्माओं को जन्म देनै का श्रेय इस 
प्रात को है! उस महान पुरुष पूज्यपाद स्वामी श्री विवेकानद जी के गुरुवधु 
स्वामी श्री अखडानद जी के चरणों में वैटकर यहो ही भारतीय ज्ञान की 
शिक्षा मैनि प्राप्त की । इसलिए यट भृमि मेरे लिए एक विशेष अनिद का 
स्थान रै। 


आज स्वार्थ का वीलवाला भले ही दिखाई देता हो, पर सभी ग्रथ 
मे रेसा वर्णन हि कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण रूप सै रवार्थी नीं हो सकता । 
हर व्यक्ति के अतकरण र्मे प्रेम कुष्ट न कुष्ठ अशमे रहता दी है। 
व्यक्ति-व्यक्तिः के प्रति जो प्रेम टो जाता है, वह कोड रोटी-कपडे के कारण 
नही होता। वट तो अन्य व्यक्तियों मे अपनी ही आत्मा के निवास के 
अनुभव के कारण रोता दे। उपनिषदों ने ‰ईशावास्यमिद सर्व यत्किञ्च 
जगतयाञ्जगत। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गध कस्यस्विदूधनम्‌ ।' 
(ईशावास्योपनिपदू १) का भाव हमारे सामने रखा हे। 

अत “आत्मा का आत्मा के प्रति प्रेम" उसमे अपने आपको अनुभव 
करने के कारण है। सारे समाज कादुख मेरा दुख है यह भाव इस 
स्वाभाविक आत्म स्वभाव के कारणं पैदा हो सकता है । अत समाज र्मे एेसी 
आत्मीयता का, एकत्व का भाव निर्माण करना ओर एक चारित्रयसपन्न, 
सुसगच्ति सामर्थ्य निर्माण करना आज की परिस्थिति के लिए आवश्यक हि । 

भारतीय सस्कृति कै जागरण के इस कार्य पर आपत्ति आई थी, 
पर वह आप लोगों की कृपा सै दर हो गई है। यह कार्य केवल सघ का 
ही हे, एेसा मानना निरा अभिमान हौगा। यह हम सवका है। 
आज कै प्रसग पर इतना ही करहरा ओर आप लोगों ने मुञ्च जैने अति 
सामान्य व्यक्ति के प्रति यह प्रिम भाव प्रकट किया, इसके लिए आपको हदय 
से धन्यवाद देता 


णिणिणि 


शरी श्ुरुवी खमन खड १० {१२७} 


न्ट 


१४ क्छार्य क प्रति अडिग विश्वास 


(८ सितवर १६४६ कोलकाता) 


आज आपके साम कुट वाते रखता आवश्यक समञ्चता ह । मरि 
कार्य म गतत १८ माट तक रे अधकार के याद ट्म सफलतापूर्वकं पुन 
कार्यं प्रारभ कर ररे है । आज जी उत्सा दिाई दिया, जो नारि लगाए गए, 
उसत्ते रमे यट गलत धारणा नी व्री रै कि अपा कार्य वटूत वढ गया 
है । अपने देश के विरतार को देखते ए अप सगटन ओर अधिक प्रमावी 
एव सर्वसमावेशक वनाना आवश्यक है 1 मेरे कटने का यष्ट अर्थ नीं कि 
आज जो उत्तेजना दिखाई दे रही रै, वट मिथ्या टै । परतु यदि यट सत्य है 
तो उसका प्रतिविव अपने कार्यविस्तार मे दिखाई देना चाहिए, अन्यथा यहं 
नारे अपने लिए घातक सिद्ध टौ सकते है। 


१८ माह की निष्कियता के काल मेँ टमने कुछ अन्य प्रश्नों पर 
ध्यान केद्रित किया था, परतु अव टम अपने सुनिश्चित ध्येय पर ध्यान 
केद्रित करना टै । टये स्मरण रखना टै कि हमारी चली आ रही कार्पद्धति 
से ही दृढनिश्वयी, नि स्वार्थी, सच्यै देशभक्त की अत्यतं अनुशासित 
मालिका प्राप्त हई, जिसने रीढ का काम किया । वह पुरानी कार्यपद्धति, वह 
सगटन, उससे उत्पन्न केद्रीभूत सुदृढ कार्यशक्ति टी हमारे भावी योजना का 
आधार हे। इस मूल शक्ति के आधार पर ही टम भविष्य में कोई भी योजना 
हाय में लेकर उतत प्रत्यक्ष मेँ लाने के लिए आवश्यक कृतिशीलता खडी कर 
सकते हे । तात्कालिक उत्तेजना, प्रेरणा, भावविवशता अपने कार्य कं लिए 
हानिकारक सिद्ध हो सकती है। देनदिन शाखा के सीये-सादे कार्यक्रम, 
जिनसे चारिव्य-निर्माण होता है, किसी भो परिस्थिति में अनिवार्य है । उन्दी 
पर अपना ध्यान, अपनी सारी शक्ति केंद्रित हनी चादिए। 

१८ मास क प्रतिवथ काल मे आपने भविष्य की विविध योजना 
बनाई होगी । कारावास में विचार करने के अलावा हम कुछ कर भी नरी 
सकते धे। किसी भी कार्यकर्ता के लिए चितन ओर बुद्धिजन्य जनान 
आवश्यक हे। चितन के वाद एकमत से हम इसी निर्णय पर आएटैकि 
किसी भी योजना या कार्यक्रम की यशस्विता का आधार (“मनुष्य-शक्ति टी 
दहै, पर यह मनुप्य-शक्ति किसी भीड के कारण नही, अपितु अति 
सुसगटित अनुशासित, चारित्यसपन्न कार्यकर्ताओं द्वारा उत्पन्न होती है। 

इसलिए भँ फिर से आग्रहपूर्वक कठता हू कि भमनुष्य-निर्माण' दी 
{भरस्य श्रीश्ुर्खी सम्य खड १० 


सभी कार्यो का आयार हे 1 यह वात यदि हम ठीक प्रकार से समह्नलँ, तो 
र्मे अपनी स्थिति शीघ्र टी अधिकाधिक सुसगटित्त तथा दढ करने की 
आवश्यकता प्रतीत हीगी । अपने कार्य में स्थिरता आएं विना हम अगि नही 
वढ सकते । वगाल यह सीमावर्ती प्रात ह ! यदा सच्चे देशभक्त, ध्येयनिष्ट, 
दढ, अनुशासित स्वयस्तैव्को की शक्ति की आवश्यकता हे । 


हमें अपना अधूरा कार्य पूर्णं करना हे । समय अत्यत मूल्यवान हे । 
जितना विलव हीगा, उतना ही म खो देगे। अठारह महीर्नोँ के कार्य की 
क्षति की पूर्ति करने मेँ विलव न हो। प्रतिवध के पूर्वकाल की स्थिति 
शीप्रातिशीघ्र आनी चाहिए । कोई भी कार्य दुविधाग्रस्त मन से न करे! सध 
के इतिदहयस का स्मरण करे । सघ प्रारभ हुआ, तव क्या था? धन नही, 
समथक नही, सहानुभूति दशनेवाले भी नदीं धे। देसी अत्यत प्रतिकूल 
परिस्थिति मे अपना कार्य बढा, क्योकि दृढ निश्चय था। वही दृढ निश्चय 
ओर प्रबल इच्छाशक्ति आज भी आवश्यक हे। टन अपना कर्तव्यपालन 
करते हुए सगठन को इतना व्यापक वनाना हे कि हम अपने समाज के 
सभौ प्रश्नों का समाधान कर सके! 


भँ इसके बाद आगा तो मुञ्ने यर्हौँ का कार्यं प्रगति-पथ पर £, 
यह देखने का सीभाग्य प्राप्त टो-- यही इच्छा हे । शिरि 


१५ अबके प्रति श्नेह-भ्ावना 
(१२ सितबर १६४६ च्छो प्रवास चछ द्यौरन महू. रेलवे च्टेशन के 
बाढ मच बनाकर श्री शगुरुषी का स्वागत क्का शया शा ठस 
अवसर पर श्री श्ुरुणी ने र्िप्त ठच्छ्ोधन द्यि? 


यढ प्रसग कछ बोलने या कहे का नहीं है। फिर भी प्रात काल 
कं समय अपने श्रतिदितं के आवश्यक कायौ को छोडकर आप यो सय के 
पर्ति दयर्दिक स्नेह के आकर्षण से आए &, उसके लिए मै सघ कीओरसे 
आपकी धन्यवाद देता हूं । राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के स्वयस्ेवक वथुर्ओं के 
हदय में तो विशुद्ध प्रेम-भावना हे ! सयम तथा सदिष्ुता का भाव तो हमारे 
कार्य का प्रधान गुण रहा हे । इसलिए आज तक होनेवाले अनेक विरथो को 
आप सभी ने सहनं किया। वस्तुत यदी आप सवके लिए एक अभिनदन-पत्र 
हे। सह स्नेह~मावना सवमें वसी हो वनी रहे, यही मेरी कामना डै1 
ण्िन्यिः 


श्रीश्ुरुषी चव्य खड १० 1 ५ 


= 
ए 


१६ अपने हृदय को शुद्ध रखे 


(१२ सितवर १६०६ इदीर) 


मुञ्चे इस प्रात मेँ आए हए हूत समय वीते गया । यद्यपि हदय मे 
बहुत इच्छा थी कि भारत के मिन्न-मिन्न स्थानों पर अपने साय कथे से 
कधा लगाकर काम करनेवाले छोटे-वडे सभी स्वयसेवकों से मिहँ, परवु 
परिस्थिति से विवश अपनी इच्छा पूर्ण करने मेँ असमर्थं रहा । आज मुद्र मह 
सीभाग्य प्राप्त हुआ हे कि गै मध्यमारत के स्वयसेवकीं तथा नागरिको के 
दर्शन कर रहा हू। इस विलव का कारण समी को विदित हे । मेरा ओर 
मेरे साधियों का पिछला डेढ वर्प अकर्मण्यता मेँ ही वीता है। इस 
अकर्मण्यता के कारणों के विषय मे भँ कुछ नटीं कटता, क्योकि वह अव 
इतिहास हो गया हे । ईश्वर की कृपा से उस सकटमयी अवस्था से अपना 
सघ वाहर निकल आया हे ओर अपना शुद्ध सास्कृतिक कार्य फिर से 
भारतवासी भादर्योँ कौ दिखाई देने लगा हे। 


इस डेढ वर्प के करई अनुभव है। कुछ हृदय के अदर दु खद 
स्मृति्यों जायत कर सकते है ओर कु एेसी भी घटना है जिनसे मुख 
पराप्त होता हे। कितनी ही घटना हुई हे असत्य प्रचार, मिथ्या भाषण, 
शारीरिक दृष्टि से स्वयसेवकों पर प्रत्यक्ष आघात, अनेक मित्रो की आर्थिक 
हानि तथा कारावास आदि । ठेसी अनेक घटन है, जो मनुष्य को दुख दे 
सकती है । एक तो सघ जसे पवित्र कार्य पर प्रतिवध लगाया गया। कु 
स्थानां पर पेसे-एेसे अमानुपिक अत्याचार हुए कि जीवितं वालक तक 
अग्नि मेँ डाल दिए गए 1 एसे कार्य सुसस्कृत कहलानेवाले समाज व राष्ट्र 
को करटो तक शोभा देते होगे, लोग स्वय ढी सोर्चे । उसके वाद सत्याग्रह 
प्रारभ हुआ, तब अपने स्वयसेवकों को कारावास व अनेक यातनाओं को 
भुगतना पडा! उस समय भी कुछ क्षेत्रो में एेसे आचरण इए, जिनको 
देखकर विचार करना पडता है किं हम लोग वीसरवीं शताव्दी मे रहते द या 
सदिर्यो पहले के उस युग मे, जव किसी प्रकार की न्याय-व्यवस्था धी ही 
महीं । कुछ (सरकारी) अधिकारियों ने अति उत्साट मेँ यातना्ओं का जो 
क्रम चलाया, उसके कारण करई अच्छे नवयुवक स्वयसेवक इस संसार से 
यल वत्ते । यह वात उन्हें कलां तक शोभा देगी, मेँ कड नहीं सकता । अगर 
कोई इसका इतिटास सुनेगा तो उसे इन दु खद घटनाओं का स्मरण कर 
निश्चित ही लज्जा का अनुभव देगा । 
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भनि सं समय जो भ्रमण प्रारम किया टे, वह इस दृढ निश्चय के 
कारण टी किया टै कि अपने सभी वाधवो के हदय यें से दुख देनेवाली, 
करीध उत्पन्न करनेवाली उक्त स्मृतियों को सदा के लिए मिटा दँ, जि्तसे 
क्षण-भर के लिए भी इस वात का स्मरणन हो कि अपने विषय में कुछ 
विपरैत षटनर् हर्द है, दु ख व कष्ट हुआ टै । यद्यपि उनके परिणाम आज 
शी भुगतने पड रटे है, फिर भी हम अपने हृदय को शुद्ध रखे । विरोध, 
क्रो, विद्धे, घृणा आदि भावनार तुच्छ है । इनका शिकार टम न वने ओर 
मेरी इस भावना व धारणा कौ अपने घुओं तक परटुचाने का प्रयास कर । 
प्रवास का प्रमुख लक्ष्य यही रै। 


जव टम देखते ह कि अपने चारों ओर सत्य ओर मिथ्या~ दोनों 
प्रकार की वाते अपनाकर कुछ लोग उन्हे टमेशा जागृत रखवाने की चेष्टा 
कर्‌ रटे है, एेस्ी अवस्था मे भी हृदय के अदर कोई विपरीत स्मृति न रहे, 
एेसा कटता हुआ मै भ्रमण करता ह । उसके दो कारण है । एक कारण तो 
यह रे कि मनुष्य का हृदय, मनुष्य की स्मृति आखिर कितनी वाते अपनी 
स्मृति मेँ रख सकेगी । वट भृलता टी है । मानस-शाच्त्र का कहना हे कि 
अच्छी समरणशक्ति वट हेती है, जो भ्रूलने योग्य वातं को भुला दे ओर 
स्मरण रस्मै योग्य वाती को ध्यान में रखे, अर्थात्‌ जो अयोग्य वाते ह, 
उनः शरृलना, उनका तिरस्कार पूर्वक विस्मरण करना उत्कृष्ट स्मृति का एक 
लक्षण रै। 
दूसरा यट कि शरीर पर हुआ घाव तो मिट जाता £ै, उसका दर्द 
भीदरूरटौ जाता हि, परतु उसका चिघ्न वना ही रहता हे, जो हमेशा उस 
धाव का स्मरण कराता रटता £ै। उसी प्रकार स्मृतिर्यो को सदा के लिए 
अपने मन मे रखने की प्रवृत्ति सर्वसाधारण में दती है, परतु उत्कृष्ट स्मृति 
का जो लक्षण वताया, वह केवल इसीलिए कि मनुप्य साधारण से ऊपर 
उटकर अपनी सच्ची मनुष्यता प्रकट कर सके । आधात का तुरत प्रतिकार 
करना निकृष्ट भावना £, जो जड वस्तुओं मेँ शरी दिखाई देती ह, कितु 
सोच-समङ्मकर चलनेवाला, जित्तके मन मे होश है, उसको ही मनुप्य कहना 
चाहिए ! इसलिए इस प्रकार की अतीव दु ख की स्मृतिर्यों को, विद्रोह उत्पन्न 
करनेवाली वर्तो कौ अपने स्मृति-पटल से साफ कर देना ही सुसस्कृत 
मनुप्य का लक्षण है। 
अच्छी स्मृतिर्यो उसी मनुष्य के हदय मेँ रह सकती है, जिसका 
हदय मनुप्यता के आघार पर ऊँचा उटा हा हे ! केवल उसी मनुष्य मेँ यह 
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पात्रता हो सकती हे कि वह सभी प्रकार की अप्रियता, आघात एव अन्याय 
को भुला सके । हदय की एेसी विशालता, इस प्रकार की भव्यता या श्रेष्ठत्व 
सघ कै प्रत्येक स्वयसेवक के हदय मेँ जागृत टौ तथा भारत की सर्वसामान्य 
जनता भँ भी यह उच्चता आनी चाषिए । मेरे जैसा मनुष्य भगवान से यही 
गिता दे किटेप्रभो। हे ठेसा आशीर्वाद दो कि हम अपने परस्पर मे हए 
व्यवहार भें होनैवाल छोटे-मोटे अन्याय, अपराय या गलती को सहन दी 
भुलाकर हदय में केवल अच्छी वार्ता को रखने की क्षमता प्राप्त कर सके, 
परेम वढा सके, अप्रियता व कटुता को मिटा सके, क्योकि अपने भारत का 
भविष्यकाल इसी से उन्ज्वल हो सकता हे। 

सि 


१७ डेढ वर्ष की कार्य क्षति पूर् करे 


(१२ सितव२ १६४८ को डदै त्या प्रात के स्वयसेयको के थम्ब 
दिया णया उद्ूबोधन) 


आपके सामने द्ुढ अधिक या अलग से कहने की कोई आवश्यकता 
नटीं है । कल सार्वजनिक कार्यक्रम में जो कु कहा, वही पर्याप्त है। अपनी 
कार्यपद्धति की तो यह एक विशेषता है कि जो कु भी हमं स्वयसेवर्को को 
कहते है, वही जनता को कहते हे । बाहर कुछ ओर भीतर कुछ कने की 
पद्धति से हम लोग अभी अपरिचित ठी ह । एक वार परम प्रूजनीय डाक्टर 
साव के पास कुछ सन्जन आए थे। उने से एक स्वयसेवक भी थे। 
उन्होने अक्टर साहव से कटा, डाक्टर जी, भै तो स्वयसेवक हू। कम से 
कम मुके ती अपने दिल की वात वताइए # डाक्टर जी ने कटा- “भाई, 
यर्हो तो जो कुछ हे, प्रकट मेँ है। अप्रकट अथवा गुप्त कुठ भी नीं ^ 


विश्राम पूर्णषठो चुव्छ 

विगत ड वर्षं के विश्राम के पश्चात्‌ प्रत्येक स्वयसेवकं न 
स्वाभाविक रीति से स्वय को अधिक स्वस्थ व सशक्त अनुभव करना 
चाहिए । इन १८ महीर्नो मेँ ठम सभी को वडा आराम मिला है । रोज सुव 
उटमे, भागने, दौडने आदि ज्ञरो से एकदम शुद्ध मिली । खूब विश्चाम 
इआ, लेकिन अव विश्राम पूर्णं हौ चुका है ओर हमारा कार्य पुन प्रार्म 
हुआ है। 
{१३२} श्रीश्ुरु्खी समन्य खड १० 


कार्य करते समय जो सकट अते है, उन्हे निर्भीकता से सहन 
करना ही श्रेष्ट पुरो का लक्षण होता हे] हमारे यर्हो के अवतायै 
महापुरूपों का जीवन-चरित्र देखने पर हमें पता चलता है कि उनका ती 
सपूर्ण जीवन ही कष्टमय धा! सतृपथ पर चलने पर तो सकट का सामना 
करना ही पडता है । अतएव यह सोचना कि कार्य करते समय सकट नहीं 
भोगने होगे, गलत हे! हमने यह कटकाकीर्ण पथ अनजाने मे अथवा किसी 
के वहकावे मँ आकर स्वीकार नष्टां किया। हम अपनी प्रार्थना मे प्रतिदिन 
स्वय स्वीकृतम्‌" शब्द का प्रयोग करते है । इसलिए पथय पर चलते समय 
कटि लगे, सकट आरण, तव मन मेँ किसी के प्रति कोई दुर्भावना उत्पन्न नीं 
हीनी चाहिए । यदि हम स्वयसेव्को के व्यवहार का यह रूप रषा, तो 
निश्चित ही हमारा भविष्य अधिक उज्ज्वल वनेगा। इसी प्रकार हदय कीं 
विशालता वढाते हुए अपना कार्य करते रे, तो विश्वास रखिए कि अपना 
मार्गं अधिक सुलभ ोगा तथा उसकी प्रगति भी होगी । 


त्याग अध्वा श्रेष्ठ कायं का कभी ढोल नही पीटा जाता) साथी 
प्रतिफल चाहना ओर मगना तो व्यापार के समान हे। ससार मेँ कहं मनुष्य 
गुप्तदान करते है । यै दान देते है, पर अपना नाम प्रकट नर्हीं करते। 
व्यापार भें भी धन दिया जाता है ओर दानमे भी। कृति ष्क दीषटै, कितु 
दोनों में अतर है। दान निरपेक्ष ओर निस्वार्थ जीवन की श्रेष्ठता का 
परिचायक है, मगर व्यापार तो स्वार्थवश किया जाता है। राष्ट्र-कार्य वणिक 
वृत्ति से नहीं किया जा सकता । अतएव फल के प्रति निरपेक्ष रहने की 
शिक्षा ह्मे अपने मने को देनी चाहिए । 

आज हमारे चारों ओर का वायुमडल विपरीत भार्वों से भरा पडा 
है। जो कोर्द आज त्याग करता हे या जिसने पहले कभी त्याग किया है, 
उसके बदले मेँ आज प्रतिफल चाहता हे। इस्के कारण दी ईर्ष्या, 
स्वार्थप्रियता ओर वृथा अकार की भावना चार्यो ओर फैल रदी है! क्ल 
रेसी स्थिति तो ठीक नीं है॥ 

प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने के भित्न-भित्न क्षेत्र होते हे। एक 
व्यक्ति, जिसका उपयोग किसी एक क्षेत्र मे पूर्णतया लाभदायक लता ह, 
दूसरे क्षेत नें उपयोगी सिद्ध होगा ही, यह बात असमव दे । युद्ध मेँ सवसे 
अगे लडनेवाला सिपाही शरीर पर पचास घाव खा लेने के बाद यदि कटे 
कि उसे राष्ट्र का प्रधानमतरी वना दिया जाए तो यह उचित नहीं होगा। 
श्री शुरुछी समग्र खड १० {9३३} 


सैनिक ओर प्रधानमत्री के गुण ओर कर्तव्य भिन्न-भिनन होत ह । अतएव 
प्रत्येकं को अपने मन मेँ यह विचार करना चाहिए कि सवसरे वडा अधिकार 
सेवा का अधिकार &। हम सव एकाग्र ैकर अपनी-अपनी योग्यता के 
अनुसार अपने समाज की सेवा कर सके, इससे वटकर ओर कौन-सा 
सीभाग्य हो सकता 8? जिस व्यक्ति मै जितनी अधिक कार्यक्षमता होगी, 
उतनी अधिक राष्ट्र के प्रति उसकी उपयोगिता होगी 1 कालेज मे एक लडका 
अच्छा विदर्थी ठोता 8 ओर दूसरा अच्छा खिलाडी । दोनो की योग्यतां 
भिन्न हिं । यदि वे अपने-अपने क्षे से परे कार्यं करः तो कोई भी सफल 
नीं होगा। 


भगवान श्रीकृष्ण के चरित्र मेँ हरमे ये सव वाते स्पष्ट रूप सै 
दिखाई देती है । मथुरा मे कस, चाणूर आदि दैत्यो की मारकर यदि भगवान 
चाहते तो स्वय ही राजा वन सकते धे, कितु उन्न ठेसा न कर वयोवृद्ध 
उग्रसेन कौ राजा वनाया। हमारी सस्कृति एसे ही नि स्वार्थ कार्य करना 
सिखाती है, त्माग या सेवा का प्रतिफल लेना नहीं ओर भगवान श्रीकृष्ण 
तो स्वय हमारी इस पुण्य सस्कृति के प्रणेता है । मे अपने सामने उन्टीं का 
आदर्श रखना चाहिए ! हम सव अपने कषतर मे योग्यता के साथ कार्य करे । 


पिले दिनों समाजसेवा के भोति-भोंति के विचार अपने करई 
स्वयसेवक वधुओं के मस्तिष्क मेँ आए, भै इस पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता 
व्यक्त करता दहू। हम इसी प्रकार विचार कर कि समाज में कौन-कौन सी 
योजन बनाई जा सकती ट। सव वार्त का विचार करना अत्यतं 
आवश्यक है । योजना वनाना तो सरल टे, पर उसे पररा कीन करेगा? सथ 
प्रारभ होने के पूर्वं भी देशोद्धार की वहुत सी योजना वन चुकी धी, कितु 
उनमें से अधिकाश अधूरी ही रहीं । योजनाओं को पूर्णं करने के लिए 
सगटन चादिए ओर वह केवले तर्क अथवा बुद्धिवाद से नदीं होता ! सेवा 
की शुद्ध भावना तथा उज्ज्वल चरित्र लेकर यदि मनुष्य कार्य करने की ओर 
अग्रसर न दहो तो योजनां कागज ये ही रह जाती ई! अतएव देश' के 
विभिन्न व्यक्तिर्यो कौ एकस मँ भूथकर चारित्र्यसपन्न, सच्यै राष्रसेवकों 
को एकन कर भारतव्यापी विशाल शक्तिशाली सगटनं वनाकरं समाज की 
सभी समस्याओं का हल निकाल सकते है । देश की इसी आवश्यकता को 

समञ्जकर अव हम अपने कार्य का विस्तार करने में जुरे । 
चिणि 
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१८ आर्करुतिक्छ ठीवनधाय को अड स्प 


(१३ सितवर १६०६ क्छ ङदौर क्की स्वागत समिति के क्स्यौ की 
ओर से आयोणित चायपान के कार्यक्रम मै निमत्रित सश्चत 
नव्यरिक्छौ के म्स रखे विचा) 


जिस क्षण मुञ्चे इस पवित्र कारयक्षेत्र मे आकर कार्य करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ हे, तव से मँ परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि 
ईश्वर मदी सेवा करने का जितना भी अवसर दे, जितनी भी सेवा वह मेरे 
हाथ से होने देना चाहे, ठीने दे । फिर भी उसके लिए मान-सम्मान अथवा 
प्रसिद्धि प्राप्त न हो । कितु आजकल का समय एेसा है कि अपना विचार 
कुछ भी रहे, मगर इस प्रकार के कार्यक्रम रास्ते मेआदहीजातेहें। यट 
तो आप सभी महानुभावो की कृपा टै, जो आप इस प्रकार अपना अगा 1 
स्नेह हमें प्रदान करते है। 


सम्मानमेरा नर्ही, यकार्यव्छा 


साधारण रीति से मेरी यह धारणा है कि लावो व्यक्तियों मे स 
एकाध व्यक्ति ही एेसा ठोता है, जो स्वय यडा रहता हे। वाकी तो कार्य व। 
महत्ता के कारण ही व्यक्ति को वड्प्पन प्राप्त होता हे। आपके दारा आज 
का यह स्वागत मेरे कार्य का ही स्वागत हे, एसा मेँ समह्नता द्र 

एक अत्यत श्रेष्ठ ओर महान तपस्वी व्यक्ति द्वारा इस शुभ काय 
का प्रारभ हुआ। तपस्या ओर कर्तृत्व का उनमें एक अूर्वं समन्वय 1 
लोग उनके विषय में प्राय कुठ नदीं जानते, कारण कि वे स्वय प्रसिदखिपरादुमर। 
रहना चाहते थे। कंसा भीमकाय पुरुप था वह । कितु इस कार्य के नि 
उरन्छोने अपने-आपको होम कर दिया । इस कार्य की पूर्तिं के लिए उन्धाग 
नतो निज का परिवार बनाया ओर न एेसे सवधिर्यो के लिए कछ कमाया 
जो उनपर अवलवित थे। उच्च शिक्षा प्राप्त की, कितु उसका उपयोग स्वव 
के लिए नीं किया । रेते महान पुरुष विरले ही होते हँ । उसी महात्मा † 
पुण्यमय जीवन के कारण यह पवित्र कार्य इतनी वृद्धि को प्रप्त हो सका । 
इसं कार्य की प्रगति के लिए सज्जन लोग मुञ्चे धन्यवाद देते हे, कितु य 
का यह विशाल कार्य केवल परम पृजनीय डाक्टर जी की तपश्चर्या का \ 1 
परिणाम हे। 

इसलिए जव कभी भो स्वागतादि का एेसा कोई परसग आता है ती 


शरीशुरुली सम्य खतरड १० {१२५} 


हदयं बडा विकल शो जात्ता ?1 भै सोचता रयाः जो णड भीर, उस पम्‌ 
श्क्तिकाटि ओर ष्ट्री भ उसे एं समर्पित करता ट एमा यलं कई दते 
भी मदिर एते ?, जलं पजा का अधिकार मक्त यो ह, केवल पुजारी दो 
ता र। भक्तं पना की सारी सामग्री पुजारी को दे देता है । पुजारी उस 
ओर से टो भगवान का पजा सयन्न करता ? । मेरी मी टीकफ यही स्थिति 
ह। देवता ओर भक्त कै वीच भ एक मध्यरय मानर। 


समाण च्छा रषयोग 


भ अनुमव कर रणा ट कि देसे सभी सज्जनो, जो शरष्ट व अनुमवी 
६, का प्रेम ओर सहाद आपने इस कार्य के प्रति वटताएी जारदै। दो 
महीने पटले एसा भययुक्त वातावरण था कि सघ का नाम सेना भी सकट 
समन्ला जाता था। लोग सीयतेयेकिन जाते क्या ष्टो जाएगा? सप की उस 
समय की स्थिति ठीक सनू १६१०-१६१५ के उस क्रातिकारी पक्ष जैसी षहो 
गं धी, जो अग्रेजी कौ भगान के लिए शस्रास्नो से क्राति करने का कारय 
करता था। फल यट होता था कि जो क्रातिकारी पकडे जति ये, उनकं 
सवधियो पर भी सकट आता था। सरकार उन्टे भौति-रभोति के कष्ट देती 
थी । लोग अपने आपको क्रातिकारी का रिश्तैदार वताने से उरते थे, अपना 
सवथ छिपाते थ1 सघ के सवध यें भी उसी घटना की पुरावृक्ति हई । परल 
ठेसी विषम स्थिति मेँ भी कई सज्जनो ने अपने मन में यह भाव रखा कि 
सघ कै साय जी कुछ किया जा रहा टै, वह विल्टू्न अयोग्य व अन्यायपूरण हे। 
देसा अनेक लोगों का कटना है कि सनू १६०७ मे इस प्रात मेँ 
स्वयसेवको ने मह्न कार्य क्रिया । एक श्रेष्ठ सज्जन चे मुब्रसे कटा कि यदि 
स्वयन्तेवक न ्ोते तो उनकी व दारो लोगों की प्राणरक्षा न टो पाती। 
लेकिन अव वही व्यक्ति मुडासे मिलने मे भी डरते है। 
समाचार-पत्र उन दिनों एसे करट समाचार छाप देते थे जो विल्छुल 
ही वेसिर-पैर के हीते थे। रेसा ही एक सवाद मैरे विषय मेँछ्पाधा कि 
गोधी जी की हत्या के षड््यन नें मेरा हाथ है। एक अभियुक्त मदनलाल ने 
मेरी शिनाख्त भी की! परतु हितवाद समाचार पत नै एसी दी गलत 
खवर के प्रकाशन के विरुद्द एक अग्रलेख लिखा, जिसमे सपादक महोदय 
ने वड़े जोरदार शब्दं में लिखा कि इल प्रकार का मिथ्या प्रचार तत्काल बद 
होना चादिए। उसी प्रकार श्री टी आरर्वेकटराम शास्त्री, पुणे के श्री 
केतक, दिल्ली के श्री मीलिचद्र शर्मा जैसे सज्जनो ने अपना सदुभाव 
{१३६} श्रीशयुरूणी समद्र खट १० 


परदित किया तथा सध पर हुए अन्याय के निराकरण के लिए प्रयास 
किए । भने यह चात आपके सामने केवल यही वताने के लिए कही हे कि 
सकट के समयर्मे भी देश कै नागरिको ने सघ के प्रति अपना प्रकट-अप्रकट 
प्रेम व्यक्तं किया। 


परपयभत लीवन-प्रणाती का महत्त्व 


यदि आप संपूर्ण विश्व के इतिहास पर दुष्टिपात करगे तो आप 
देखेगे कि एसे अनेक राष्ट्र, जो अपना लक्षय भुलाकर लक्ष्यहीन हो चुके ये, 
अपनी परपरागत जीवन-प्रणाली कौ विसार चुके थे, नष्ट हो गए । दुनिया 
के मानचित्र मेँ आज उनका कीं ठिकाना नटीं । अपने पडोसी चीन को ही 
ले। चीन की रत्-प्रसवता गत शताच्यर्यो मे क्षीण हो गई । आज चीन क 
जो राष्ट्रीय नेता है, वै ईसाई है, अर्थात्‌ चीन की जीवनधारा को सम्मकर 
उसका नेतृत्व करनेवाले व्यक्ति नहीं । यही कारण हे कि वरहा आपसी सर्य 
दिखाई दे रहा है । कितु इसकं विपरीत जिन राट्रौ के सामने एक ध्रुव लक्ष्य 
रहा, वे सैकड़ों सकलो को सहकर भी आज जीवित ह । ठमारी इस भूमि ने, 
हमारे इस समाज ने आज तक जितने सकट संहे, उतने ससार में किसी ने 
भी नही सहे, कितु हम आज भी जीवित हे। 

सृष्टि के प्रारभकाल से ही अखिल मानव-दितों को दृष्ट में रखते 
हए हमारे पूर्वजां ने उस भान तत्त्वज्ञान का विकास किया हे, जिसके द्वारा 
हमने न केवल अपने जीवन मे एकात्मता की प्रतिष्टा की, वल्कि सपर्ण 
विश्व मे एकात्मता लाने की भावना प्रकट की ओर आज भी गिरी हुई 
स्थिति मे हमारे इस मटान तत्त्वज्ञा का इडा फहरानेवाले कई श्रेष्ठ पुरुष 
हमासै इस रत्नगर्भा वसुधरा ने दिए ह । जव हम ससार को “आत्मा वाऽऽरे 
द्रष्टव्य श्रोतव्य मन्तव्य › का बेष्ठ तत्वज्ञान सिखाने की भमता प्रप्त 
कर चुके धे, तव यूरोप के मनुप्य जगलि्ों के समान नगे-भूखे दोडा करते 
थे। भूरोपीय समाज के इतिहास मेँ तो एेसै सकट आए ही नी, उनके 
विकास का इतिलस तो केवल १०० वर्षं का इतिहास ठै} 


शय सास्करतिकछ उत्कर्ष क्छ प्रयास 


अच प्रश्न यह उटता हे कि क्या अन्य देशो के समान हम भी डू 
जयेः जिम देश ने सर्वप्रथम प्राणिमात्र मे परमात्म तत्व का साक्षात्कार 
किया, हर एक वस्तु मे ईश्वर का आभास देखा तथा सदेव विश्वशति की 


शरीरी समन्र सत्रड १० {9७} 


कामना प्रकट की, उस देश को आज कुछ ग्लानि आई टुई भले ही दिती 
हये, पर अपने ऋषियों के स्वप्न को पूर्णं करने का भाव अभी भी विधमानं 
है। प्राचीन ऋषियों का सदेश हमारी सस्कृति की चिरतन थाती हे! हमारी 
इसी जीवनधारा का नाम सस्कृति है। राष्ट्रीय स्वयसरेवक सघ केख्पमें 
हमने इसी विशाल एव अति कटिन कार्य को प्रारम किया हे। ३५ करोड 
कै इसी व्यापक समाज मेँ परिवर्तन करने का प्रयास काफी समय तेगा, 
इसे कोई सदेह नही । कितु मारा विश्वास हे कि हमारा प्रारम योग्य दि 
मे हुआ दै) 


आज हमारे देश में अनेक स्थां काम करती है । वे हम लोगों 
को तो सकीर्ण ओर साप्रदायिक कटती हे, कितु इन सस्थाओं मे पेते कई 
लोग मिलेगे जो प्रात ओर प्रातीयता के लिए देश मेँ कोलाहल मचाने से नही 
चूके । 


हमारे लिए प्रातीयता का कोई गडा नहीं । देश के कण-कण का 
हम पर अधिकार हे ओर हमारा उसपर अधिकार हे। जैसा गुजरात मेर 
है, धसा ही वह दूस का भी हे। महाराणा प्रताप पर केवल राजपूतों का 
ही अधिकार नही हे, ठम सव भारतवासियों का हे। नागपुर, जो सघ का 
के्र-स्थान ह, वरहो के मुख्य कार्यवाह एक मारवाडी हे । उन्दे यह पद 
मारवाडी होने कै कारण ना, वरनू उनकी योग्यता के कारण प्राप्त हज 
हे। सथ के सभी प्रमुख कार्यकर्ता केवल महाराषट्रीय टे, यहं आरेप भी 
विल्कुल गलत हे। 


हमारे ऋषियों ने एकात्मता स्थापित करने के लिए, उसकी अनुभ 
करने के लिए कुम ओर सिहस्थ जसे मेल की व्यवस्था की। सघ इसी 
एकात्मता का साकार चित्र सपर्ण भारतवर्ष में देखना चाटता ट । देश म 
एकात्मता ओर वधुभाव के इस प्रेममय जीवन के निर्माण के उदेश्य को पूर्ण 
फरने के लिए आज सष के हजारों कार्यकर्ता अपना घर-बार छोडकर कार्य 
करते हे। 

कै आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग प्रेम ओरं 
आत्मीयता की प्रत्यक्ष सयोग मेँ परिणत कर । प्रत्यश एकात्मता का एकं 
दिन यह परिणाम होया कि एक ठेसी महान शक्ति उत्पन्न लेगी, जो समाज 
का योग्य मार्गदर्शन कर सकेगी ओर तव मानव-धर्म का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए विश्वको भी हमारी शरण र्मे आना पडेगा। [स्स 
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१€ जनता र्ट्‌ की रेढ 
{विघ्यवादा २६ अकतूवर १६४६) 


आपके इस नगरे मेँ पिख्ली वार तीन वर्प पूर्वं आया धा। 
सामान्यत मेरी यट इच्छा रहती टै कि प्रतिवर्षं प्रत्येक प्रात के केर स्थान 
मेकमसेकम एक वार अवश्य हो आऊँ । पर यट साधारण सी इच्छा भी 
पिले दो वर्पो मे भै पूर्ण नी कर पाया। अव पुन इस स्थितिर्मेहंकि 
देण मेँ इधर-उधर जाकर अपने मिनो के साय मिल सकः कार्यं कर सकू। 


देश के सामान्य-जनों से कई सुञ्नाव मिले ह, उनके मतानुसार अव 
इस कार्य की कोई आवश्यकता नही है । इसलिए फिर सै एक वार सपूर्णं 
देश का प्रवास कर भै यट देखना चाट्ता था कि क्या देश की परिस्थिति 
भँ इतना परिवर्तन हआ है कि लोगों के सुदाव को रह्म माना जाए? उनका 
एक तर्कं यट भीथाकि हरमे अपनी ही सरकार ने कारागार ग डाला। जी 
एक गभीर वात है! चकि सरकार की देश की जनता के टित मेँ कार्य 
करना टौत्ता टै ओर वह भानती टै कि अव एसे सगठन की आवश्यकता 
नहीं है। समाज की सारी आवश्यकता स्वय सरकार पूर्णं करेमी । भञ्े इस 
यारे मे कोई संदेट नली कि सरकार सव कुछ करने में सक्षम हे, पर सरकार 
निश्चित ख्प से भगवान तो है नहीं । केवल परमात्मा टी एक साथ अनेक 
कार्य कर सकता हे । सरकार तो मानवनिर्मित ओर मानव-सचालित हे । वह 
समाजसे प्राप्त बल के आधार पर ठी कुछ कर सकती हे। इसके साय टी 
प्रत्येक नागरिक का यट कर्तव्य है कि सरकार परद्टी सार भार न डले। 


हमारे वार्य के सवथ मेँ एक गलतत धारणा यह वनी हुई ठै कि 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ देशव्यापी विशाल सगटन किसी समुदाय विशेष के 
चिरोथ मे खडा कर रदा हे। इस भ्रमपूर्ण धारणा के कारण ठी एसे लोग 
कहते हे कि अव तौ अपना देश स्वतत्र हे, इसलिए एक-दूसरे का विरोध 
करने अथवा एक-दूसरे से भयभीत होने का कोई कारण नटीं हे। अत 
अव सथ की नी कोई आवश्यकता नटीं हे! परतु हमारा कार्यं किसी का 
विरोध या शतुता करते के लिए प्रारम नली हुभा । वस्तुत यह पविन कां 
तौ अनेक कारणं से छि्-विच्छिन्न हुए दिटृ-समाज कौ सगित कर एक 
सुत मेंर्वोधने का है! यट हमारा सकारात्मक पहलू है । जव तक यह समाज 
विभाजित रहेगा, तय तक इस कार्य की आवश्यकता वनी रहेगी, यह 
समञ्ञने की आवश्यकता हे । 
श्री शयुरुएी सम्य खट १० {9३६} 


इस देश का आयार-स्तम ह यर्टो का समाज । यट समाज ही इस 
भूमि की सारी शक्ति है। अत इस देश का सम्मान वढाने का दायित्वं इसी 
समाज पर दे! हमे पसा कार्यं करना हे कि सपूर्ण चिव की नजर हम प 
स्थिर ी। हमे जनता को एक सगटित सपूर्ण इकाई के ख्प मँ खडा करना 
हे ! यह आवश्यक हे कि यह एकीकरण वाद्य दृष्टि से नही, भावात्मक ही। 
जव तक हम यह अनुभव नीं करते कि हमं एक ही राष्ट्रीय जीवन-प्रवाह 
के घटक हे, तव तक यह एकन्रीकरण का कार्य जारी रखना हे1 


इस भूमि परे जव विदेशियों की सच्चा थी, उस समय भी दुनिया 
के विद्वान हमारी महान सास्कृतिक पृष्टभृमि ओर य्ह के दर्शन का महत्व 
मान्य करते ये। उसं समय भी स्वामी विवेकानद जत्ते महान व्यक्ति ने 
इर्लेड अमरीका जर बूरोषीय राष्ट्र मँ जाकर इसी दर्शन तथा सास्कृतिक 
पृष्ठभूमि के वल पर देश की मानता सिद्ध की । इस एक चीज के आधार 
पर हम विश्व को कह सकते हें किं “हम तुम्हारे गुरु है तुम्हे हमारे पास 
आकर शिक्षा ग्रहण करनी होगी # इस स्थिति को ध्यान मेँ रखते हुए अपनी 
कमि्यो को दूर करना ठोगा, पर हम यदि नकल मेँ ही विश्वास करते रहे 
तो दुनिया कौ क्या दे स्कं? पश्चिमी देशों की नकल से हम अपनी वात 
का ओचित्य कसे सिद्ध कर सकेगे? 


ण्ण 


२० मै निमितच्च म्रद 


(दछवर्ड & नतर १६५६) 


आपके द्वारा आयोजित इस समारोह से मेरे मन मेँ सकोच उत्पन्न 
हुआ हे। मेरे लिए यह समारोह वर्यो आयोजित किया गया यही येरी समन्न 
मे नहीं आया। निस सस्या मेँ मे काम करता हँ उसकी प्रयति मेरे कारण 
हुई ~ पसा भर॑ नहीं मानता, क्योकि रसा मानना एक अहकार ै। मेरे 
सटयोमी भी कभी-कभी स्नेहवश कलते है कि मूड पर सघ का कर्य निर्भर 
है! मेरास्वयकाशरीरतोक्षीणदहे।रेलकाडव्वा ही मेरा धर हि। कभी 
नीद का पता नटीं रहता । खाना-पीना भी नही के बरावर । पेसी स्थिति मँ 
यष्ट शरीर थक कर कभी भी समाप्त ष्टो सकता है! 


डा रेडनेवारजी कारेसाटी आ। भयानकं 
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दस्ता का सामना करना पडा था! भने स्वय उनका वह दाच देखा है! 
समाज में स्वार्थशून्य राष्ट्रभक्त उत्पन्न कर उसके अनुसार जीवन वितानेवार्लो 
की सुसुन सगटना खडी किए चिना कुछ हो नटी सकता- इस प्रखर भावना 
सै सप की रथापना कर उसके लिए उन्लेने सन १६२५ से १६४० तक 
अहोरात्र परिश्रम किए । कटने का मतलव यट कि उनका वजप्राय शरीर 
नष्ट हौ गया। उनका तेज मृत्यु के वाद भी कायम था। किसी समाधिस्थ 
योगी के समान उनका चेटरा दीप्तिमान, शात था। जव उनके समान प्रयड 
शरीर भी नष्ट हो गया, तव मेरे समान दर्वल की भी वही अवस्था हुई सो 
क्या आश्चर्य? 


कार्य तो अपनी पवित्रता से चलता हे, कार्यकर्ताओं की तपश्चर्या 
फे कारण प्रगति करता टै। भ तो रेस कार्यकर्ताओं का केवलं प्रतिनिधि 
मान ट इस सम्मान को मे इस दृष्टि से देखता द । उनका प्रतिनिधि ने 
का मुन्ने सौमामग्य प्राप्त हआ ?ै। भें ठेसा मानता हूं कि उनपर आपके स्नेह 
का यह प्रकट रूप र, इसीलिए भ इस सम्मान कौ स्वीकार करता रहर 
राष्रोननति के लिए पोपक एसे कायं की परपरा प्रारम करनेवाली यह सस्था 
जनता कीष्टी हे। वट सभी का पितृथन टै। यह भारत देश है। इसके 
कोटिकोटि पुन है। उन सपर इस देश का अधिकार है। इस देश का 
सपूर्णं चिन आंखों के सामने रखकर टम चल रहे हे। 
सस्नि 


२१ लोगो क्छ प्रेम हमारी शकि 


(८ नवव १६४८६ रणक्छोट) 


जैसे-जैसे अपना प्रमाव बढता गया, उसके साथ-साथ अपने विषय 
भे ईय भी बटी। जिस समय अपने स्वयसेवक प्राणों की वाजी लगाकर 
लोगो की रका कर रहे थे, उसी समय हमारे विरुद्ध निपट सटा प्रचार 
भारम हुआ । दु दलो ने यह कहना प्रारभ किया कि सवालों ने ही पजाव 
भे हत्या-सत्र शुख किया । अगर ये सथवाले न होते तो सर्वर शाति रठती । 
क प्रकार से उनका कटना ठीक है। विल्कुल शाति रहती, क्योकि अगर 
सथ नोता तो सारे लोग भेड-वकरी की तरह मारे गए ह्येते! यह 
अपप्रचार करनेवाज्ञे स्वय कौ देशभक्त कहलाते ह । वास्तविक वात तो यहं 


शीशुरुपी शमन्न छठ १० {१४१} 


टै कि उन्हे मय हुआ कि यदि सघकार्य वदा ओर प्रमावी हआ तो जपग्र 
स्थान कते दिकेगा? 


वह अपप्रचार विफल लेने के वाद उर्न्लोनि कटना प्रारभ किया करि 
ये सघवाले जवरदस्ती सत्ता एटरतगत करेगे । ये लोग अत्याचार, धर्मा, 
गुप्त काम करनेवाले ओर धोखेवाज ह । वार-वार इत प्रकार के प्रचार सै 
वकरी को कुत्ता समञ्नेवाले ब्राह्मण के समान लोगों की मन स्थिति टी मई। 
अत मँ उस ब्राह्मण के समान नेता एैसा मानने लगे कि सचमुच मे सथ 
भयकर ओर धोखा देनेवाला र! तमी उन्रे एक मीका मिला आर उन्होने 
संघ पर प्रतिवथ लगा दिया। 


वे लोग यह वात भली-र्भोति जानते थे कि प्रतिवथ लगाते समर्य 
सध पर जो आरोप लगाए गए थे, ये सव असत्य धे। लेकिन आज तक 
उन्टीं असत्य आरोर्पो को दुटराया जाता है । उसका केवल एक ही कार्ण 
हे। मनुप्य आवर्तो का दास होता हे, वह आदत से मजबूर छता टि। 


हरिष्चद्र बडे सत्यवादी थे ओर कर्ण प्रव्यात दानी ये, परतु उसके 
लिए न्दे कितने कष्ट सहन करने पडे? हमने भी विचार किया कि अव 
कष्ट सहन करते हुए हमे आदोलन करना चाहिए । अपना आदोलन क्या 
था? तो शाखा फिर से प्रारभ करना, प्रतिवथ समाप्त करने के लिए उच्च 
स्वर से मोग करना ओर यह सव शातिपूर्णं मार्गं से करना, क्योकि सरकार 
अपनी ही होने के कारण हम न्याय की मोग कर सकते है, पर उससे 
लडाई नहीं कर सकते। 


श्री दाणी जी ने आदेश दिया ओर जादू. की छडी घुमाने के समान 
सधकार्य पूर्ववत्‌ प्रारभ हुआ । लोगो ने विचार किया कि गुजरात-सोराषट् र्मे 
तौ यह आदोलन नही होगा, वर्योकि यरो सघकार्य छोटे प्रमाण मेँ दै, परु 
यहां भी स्वयसेवको ने जिस उत्साह से सघकार्य का पुनरारभ किया, वह 
सचमुच में अतीय प्रशसनीय था । परमेश्वर की कृपा से हरमे यश प्राप्त आ 
ओर अपना सघ सभी आरोपों से मुक्त हआ । अनेक सघानुकूल नागरिकौं 
के अत करण की गलत धारणा दूर हई । आज सध की एेसी स्थिति ठै कि 
सव लोग सघ कौ एक महान शक्ति समज्ञकर सघ से प्रेम करने लगे टै। 
लोगों का यह प्रेम आयामी शक्ति का प्रतीक हे। 


अपने कार्यं पर अपना प्रेम ओर अपने अनुशासन इत्यादि गुणो के 
कारण यश्च मिला ओर सत्यवादी तथा प्रामाणिक लोगो का स्नेठ-सपादन 


{जथर} शरी श्ुरुखी समन्य खड १० 


कर सकं । यह गुण बृद्धिगत करते हए, लोकसग्रह अधिकाधिक गति से 
करने का ठमने निश्चय किया है ! यही आपके समक्ष कथन करने के लिए 


मै यों आया हँ 
ण्ण 


२२ प्रशसा कावि 
(मकुटे १७ दिसबर १६२६) 


जव कभी इस प्रकार के अवसर आते है, में कुछ अस्वस्थ सा हो 
जाता हूं। मन मे यह सीख गहरे तक पेटी हुई हे कि मनुष्य को अपग 
सपर्ण शक्ति समाज के लिए समर्पित करनी चादिए, न कि अपने नाम के 
लिए । परमात्मा की कृपा से भँ एेसे व्यक्तियों के सपर्क मेँ आया, जो वास्तव 
मे महान धे । मैने पेते लोर्गो का साक्षात्कार किया हे, जिन्टनि संपूर्णं जीवन 
को पूर्णं श्रद्धाभक्ति से समर्पित कर दिया था। उनके चरणो मेँ वैटकर यह 
भाव ग्रहण करने का सीमाग्य मुञञे मिला कि जनसेवा तथा जनकल्याण के 
लिए कार्य करने का व्रत लेनेवाले को प्रसिद्धि से टूर रहना चािए । इसी 
कारण जव प्रसिद्धि का, सम्मान का, कार्य के प्रदर्शन का, एेसा अवसर 
आता हे, तव मँ असहज हो जाता हू, करयोकि भयकर विष पचाना एक वार 
सहन ह, पर सम्मान ओर प्रसिद्धि कं मोह पर विजय पाना कठिन दै। 

मेरे मन में यह विचार आया कि इसे व्यक्तिशं क्यो लँ? लेटर-्वाक्स 
के समान कार्य कर! उसमे पत्र डाल जाते हे । कुछ महत््वपूषं भ ते है 1 
पर लेटर-वावस को उनसे क्या लेना देना? वह तो एक माध्यम है, जिसके 
दारा पने उचित स्थान पर परहुच जाता टै । इसी प्रकार यष्ट जो सम्मान 
आदि दिया गया, भँ उस्र कार्य को समर्पित करता ह, जो करने का मुज्ञ 
सौभाग्य मिला, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। 


विम्‌ पचनीय, प प्रशसा नरह 

भगवान शकर ने इस जगत्‌ को बचाने के लिए कालकूट का प्राशान 
किया था। उसे पचा लिया। उनपर उसका कोई प्रभाव नही हुआ । सुष्टि 
की रक्षा हुई, लेकिन वही भगवान स्तुति कौ पचा नदीं सके! भस्माघुर दारा 
की गई स्तुति से प्रसन्न ठोकर उसे वरदान दे दिया । जव भगवान की सी 
स्थिति ष्ोती हे, तव साधारण व्यक्ति की वात ही वया? तात्पर्यं यट टिकि 
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स्तुति-वर्षा माव के विकास कै मार्ग या एफ अत्यंत मीपण अवसेय टै। 
मेरी उस परमपिता से प्रार्थ ? फि मुम एस स्तुतिगा से यचाए। व 
जिती आकर्पक व मोप्मयी £, उ ठौ सलरक भी ?। 


परमात्मा फी कृपा से रा्रय सवयंसेयक सप के यार्यं के सपं म 
आने का मुर सीभाग्य मिता । यह एसा कार्य †, जो वेर किसी शोर-शरये 
अथवा वि पन से प्री तर एर रए्कर शापिपूर्यक करना है । आप समी 
जाते षेगि कि हमारा कार्य, जो विरतृत रप से देशमरं मे चन रहा टै, 
उसके पीठे सघ-रास्थापक का यी समर्पण भाव धा। यै चिकित्साशारन की 
अध्ययन कर उपायि प्राप्त कर चुके धे । उन्लेते अप उन्नति के निए उते 
व्यवसाय के रूप मे रवीकार -एी किया, अपितु अपय यथुओं कौ उन्नति 
के लिए चीवीसौ धटे प्राणपण से जुस्ते ररे । 


नि रवार्थं सेवामाव का अर्थं केवल समाजतेवा ए नशी ?। इसका 
अर्थं यट भी हे कि व्यक्ति अपने नाम की प्रसिद्धिं या मान-सम्मान कं लिषए 
काम नटी करता । उसके लिए प्रयत भी नटी करता। वह तो इन सारी 
यातो से दुर रटता । 


टम अपने सय का कार्यं कोड प्रसिद्धि किए वेर करते ट । अपने 
सार्वजनिक कार्यक्रमों की मने कभी चिता नही की, पर मसे सहानुभूतिं 
रखनेवाले कुछ समाचार-पगं ने मरे कार्यक्रमो को प्रसिद्धि दी। हम 
वक्तव्य जारी नही फरते। सामाजिक कार्य की गतिविधियों को प्रस्तुत करने 
की ओपचारिकता हम नी मानते। अपने संस्कारं के अनुसार टम 
शातिपूर्वक अपना कार्य करते रहते है । हमारे सस्कार ह्मे इस स्तुति तथा 
सम्मान सै दूर रहकर जनसेवा करने कै लिए उद्यतः करते ह । हमारे कार्य 
का यह स्वभाव ही वन चुका हे। 


शलत्‌ दृष्टिक्छोण च्छे लत निर्वर्ण 


दुभग्यि से हमारे इस शातिपूर्ण, सयमित व्यवहार को टमारी गुप्त 
कार्यवाही समन्ना जाने लगा। आपे से कर्द लोग जानते ठोगि कि मपर 
कुछ आरोप लाए गए । इनमे एक हे गुप्त रूप से कार्य करना । यट समञ्ने 
की कोशिश नीं कौ गई कि शातिपूर्वक किए जानेवाले कार्य जीर भूमिगतं 
रहकर किए जानेवाले कार्य मे अतर हे। दुर्भाग्यवश देश मे इस शमि कीं 
सस्कृति के विपरीत वातावरण हे । यटी माना जा रा ह कि वाहरी देशों 
से आई कार्यपद्धति हौ सही हे । जिस कार्य मे भारतीयत्व की गध ठो, उससे 
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दूर रहना चाहिए । इसी कारण हमरे कार्थ को गलते ठग से देखा गया। 


आज का यह सम्मान इस कार्य का सम्मान है, मेरा नहीं मेतो 
एक निमित्त मात्र हू! आजकल लोग यह कहने के आदी हो रहे है कि फला 
व्यक्ति का रहना जरूरी हे। उसका स्थान दूसरा नहीं ले सकता । यदि 
वास्तव भं यह स्थिति हे तो में करहरा कि जनता के बीच जागति कै कार्य 
कीजो चर्चा हम करते टै, वह व्यर्थ है। ६०-७० वर्यं के कार्य के बाद भी 
एक व्यक्ति के ईद-गिर्द कार्य को धिरा पाते हीं तो कहना होगा कि सारा 
वेश अज्ञान में इूवा हे। 


जनता की महानता एक-दो या एकाथ दर्जन व्यक्तियों की महत्ता 
मेँ ही सीमित नहीं रहती । वे तो महानता के सूचक होते है कि व्यक्ति 
कितना महान चन सकता 8 । वे केवल इसका सकेते देते हैँ, जनता को 
महान नहीं वनति । आचार्य शकर आए, बुद्ध समान महान व्यक्ति अवतरित 
हए, शिवाजी, अशोक समान महान योद्धा हुए । वर्तमान काल मेँ लोकमान्य 
तिलक, महात्मा गधी जैसे व्यक्ति ढो गए। ये असाधारण व्यक्ति इसी वात 
के प्रतीक रहे ह कि व्यक्ति कितना ऊँचा उठ सकता है। न -- 











हमे यह स्पष्ट करना होगा किं यहो निवास 
करने वाले अहिदू का एक राष्ट्रधर्म अर्थात्‌ 
राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है, एक समाजघर्म अर्थात्‌ 
समाज के प्रति कर्तव्यभाव है एक कूल्ध्म 
अर्थात्‌ अपने पूर्वजो के प्रति कर्तव्यमाव है। 
केवल व्यक्तिगत धर्म व्यक्तिगत निष्ठा का पथ 
अपनी अध्यात्मिक प्रेरणा के अनुरूप चुनने मे 
वह स्वतत्र है | वह किसी भी पथ जो उसकी 
आध्यात्मिक मूख को शात करे को स्वीकार 
कर सकता दहै । शेष के लिए उसे राष्ट्रीय धारा 
के साथ एक होकर रहना ही चाहिए । यही 
वास्तविक एकीकरण है । श्री गुरुजी 
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स्तुति-वर्पा मानव के विकास के मार्गकाषण 
मेरी उस परमपिता से प्रार्थना टै कि मुदे 
जितनी आकर्पक व मोहमयी रै, उतनी टी 


परमात्मा की कृपा से राष्ट्रीय स्वय र 
आने का मुञ्चे समाम्य मिला । यट एसा का 
अथवा विज्ञापन से पूरी तरह दूर रट्कर 
जानते होगे कि मारा कार्य, जो विस्तृत 
उसके पीछे सघ-सम्थापक का यष्टी समर्प 
अध्ययन कर उपाधि प्राप्त कर चुके थे! 
व्यवसाय के रूप म स्वीकार नर्ही किया 
के लिए चीवीसीं घटे प्राणपण से जुद्यरे 


निस्वार्थ सेवामाव का अर्थ वे 
अर्थं यह भी टै कि व्यक्ति अपने नाम 
काम नदीं करता! उसके लिए प्रयलल 
वाती सै दूर रहता है1 


हम अपने सष का कार्यको 
सार्वजनिक कार्यक्रमो की हमने कभी 
रखनेवलि च्छ समाचार-पव्री ने ट 
वक्तव्य जारी नहीं करते। सामाजिक } 
की ओपचारिकता हम नटीं मानते} 
शातिपुव॑क अपना कार्य करते रहते टै 
सम्मान से दूर रहकर जनसेवा करने न 
का यह स्वभाव हौ षने चुका है। 


नि 


॥ 
लत दृष्टिकोण के लत निष्कर्घं॑ { 
दुर्भाग्य से हमारे इस शा्तिषुर्ण, सः $ 
कार्ववाही सम्मा जाने लगा{ आपे से क 
क आरैप लगाए गए ! इनर्मे एक हे गुप्त खूप ९. ॥ि 
की कोशिश नहीं की गर्द कि शातिपूर्वक किए जारे 6 


रहकर किए जानेवाले कार्य मेँ अतर है । दुर्माग्यवश ् 
सस्कृति के विपरीत वात्तावरण टै। यही माना जा रहा 

से आई कार्यपद्धति ही सही है । जिस कार्य मेँ भारतीयत्व #॥ 
{9४४ श्रीश्ुखुखी स 








प्रश्न 


उत्तर 


युद्डस्व भारत 
ज्राग ~ 9 


(चीन व पाकिस्तान से चुद्ध शरीर बौर्लादेश-ुक्ति के 
लि हु सर्ष के समय श्री श्रुरुती का माब्दिरशनि) 








१ चीन - भारत दु 
{२ फरवरी १६६० को शयु मे चीनी भ्रमण के सवथ मे 
महाराष्ट के पत्रकारी चे साध वातलिप 


आप सर्वत्र भ्रमण करते है । उत्तर भारत का भी भ्रमण किया होगा। 
हलदी में चीनने उस भागे जो आक्रमण किया है, उसकी उधर 
के लोगो पर क्या प्रतिक्रिया दुई? 
ह, आज यह एक समस्या &। लेकिन मेरी समञ्न मे यह नही आ 
रहा कि आप लोगो को चीन दारा किए गए आक्रमण का समाचार 
इतनी देर सै क्यो मिला? जवकि मुञ्चे तो इसका समाचार ४-५ वर्ष 
पूर्वी प्राप्त हो गया था। उस समय ने सार्वजनिक भापर्णो भे 
उसका उल्लेख भी किया धा । तव कोलकाता के एक दैनिक प्न के 
सपादक ने लिखा था कि "यह शेर-जिम्मेदारी से एेसी वाते करते है} 
यदि एेसा होता तो क्या सरकार को यह पता नदीं लगता? अव 
आक्रमण का समाचार आने पर उसने कटा कि आपका कटना ही 
ठीक धा। 

दुख की वात यह हे कि आज भी यह आक्रमण जारी है। 
पनेहसू ने कहा था कि देसी परिस्थिति मेँ कोर्ट भी वार्ता नहीकी 
जाएगी, परतु वार्ता करम की उनके मन की सैयारी प्रकट हौ रटी 
है। पहले का निर्णय वदल चुका है ओर अव चाऊ-एन-लाई से 
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ग्रश्न 


ठत्तर 


नुद्धस्व भारत 
भाग - 9 


(चीन व पाकिस्तान से चुद्ध ओर बंण्लादेशश-सुक्ति के 
लि हुए शघर्ब के समय श्री श्रुरुषी का मार्णदनि) 








१ चीन्‌ - भात युद्ध 
(२ फश्वश १६६० च्छो सयुबर्ड मे चीनी आक्रमण के सवथ मे 
महाराष्ट के पत्रक्छाशे के साथ वार्तालापः 


आप सर्वत्र भ्रमण करते है । उत्तर भारत का भी भ्रमण किया होगा। 
हालहीर्मे चीनने उस भागे जो अक्रमण किया हे, उसकी उधर 
के लोर्गो पर क्या प्रतिक्रिया दुर्दः 
हो, आज यह एक समस्या हे। लेकिन मेरी समञ्च मेँ यह नहीं आ 
रहा कि आप लोगों को चीन द्वारा किए गए आक्रमण का समाचार 
इती देर से करयो मिला? जवकि मुञ्चे तो इसका समाचार ५-५ वर्ष 
पूर्व ही प्राप्त हो गया था। उस समय भने सार्वजनिक भाषणों मेँ 
उसका उल्लेख भी किया था। तव कोलकाता के एक दैनिक पत्र के 
सपादक ने लिखा था कि "यह शेर-जिम्मेदारी से एेसी वाते करते दै । 
यदि एसा होता तो क्या सरकार को यह पता न्दी लगता? अव 
आक्रमण का समाचार आने पर उसने कडा कि आपका कहना टी 
ठीक था। 

दुख की वात यह दै कि आज भी यह आक्रमण जारी है। 
पनेहरू ने कहा था कि ठेसी परिस्थिति यें कोई भी वार्त नटी की 
जाएमी, परतु वार्ता करने की उनके मन की तैयारी प्रकट हो रषी 
है। पहले का निर्णय बदल चुका हे ओर अव चाऊ-एन-लाई से 
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त चने कै वात लगमग पक्की हौ चुकी है। यट सवे अत्यत 
र--रन् है! वे आक्रमण करते जार्प ओर हम सव अपमान 
~> दाता किया करे, यह ठीक नहीं। 
च्छ फे प्रथम प्रस्ताव को स्वीकार करने काअर्थहिकिहम 
_ -- पीडे हट जर्ण, अर्थात्‌ आप अपना प्रदेश छोडकर चते 
~प आपके प्रदेश से पोच मील पीछे हट जार्पैगे, याने वे तो 
भने कायम ही रहेये। 
~ ~~? पूप जव आपने इसर वात का रहस्योदुघाटन किया धा, 
~ स्या सापसे सरकार ने कुछ पृष्ठा धा या आपने स्वय ही 
< दयया थाः 
~~ उमरे कमै आवश्यकता ही क्या थी? उसी अवधि मेँ 
> लिवस्लने वाले मासिक "कल्याण" मेँ श्री मिरजकर ने 
< ~ स्सिखाथा कि कैलाश व मानसरोवर की यात्रा करते 
>> चीर की चीकि्ों पडती ठ ओर उन चीकियों पर 
~ ३ श्य समान की तलाशी लेने के पश्चात्‌ ही उने आगे 
~< -प। 
~प स्ये यट प्रकाशित हुजाथाकिप नेहरू को भी 
_ ~ याया? 
+ न फेेत्रमे यना हुआ मार्गं काफी पहले टी तैयार 


~ ` , अभवत वह सन्‌ १६५०-५१ मेँ बनाया गया धा। सन 





न 
र 


^ 


\1 ~ र भारी वाहनों का यातायात हो गया, 
१ ~ दहं यात आई। मेने उसी स थाकि 
( ~ 4 दर टै। तव लोगों ने उसपर 1 
५५ > कि भूटान के भूभाग को - 
जन ९। वि 
| „~ > स्र 
| यद 
„> नो 
जिस 


ग्रश्न 


आदि सव कुछ हे, पर च्या उसमे कीं भी यह ध्वनित होता ह कि 
चीन का आक्रमण हने की अवस्था मेवे भारत का साय देगेः 
उससे एेसा प्रकट नहीं लेता । यह स्वाभाविक भी हे । आज तो उनके 
मत्रिमड्लर्मे ही चीन के कु मित्र विद्यमान ह । ठेसी को भी वात 
न वीलनै के लिए उनका प्रधानमव्री पर दवाव हे ओर वह दवाव 
निरतर बढता जा रद्य हे ! उस देश (नेपाल) मेँ भिन्न प्रकार से 
यीनिर्ो की घुसपेट जारी है । एेसी अवस्था मे उनके सामने यह प्रश्न 
हे कि जो स्वय अपने ही भू-भाग की रक्षा नदय कर सकते, क्या 
उनके ऊपर आश्रित रदा जाए? एसी अवस्था मेँ चीन की शरण में 
जाने में ही वे अपनी भलाई सोचते है। यदि एसा हुआ तो तराई 
परदेश पार कर चीन को प्रत्यक्ष भारत के भदानी क्षेत्र मे उतरे मे 
कितनी दैर लगेगी? 
चीन व व्र्मदेश का समञ्चीता हुआ है। वर्मा (म्यामार), इडोनेशिया 
आदि देशों से इस प्रकार की वार्ता ओर समञ्जीते करने मे चीन का 
मतव्य क्या हो सकता हे? 
चीन का प्रयत्न वर्मा व अन्य देशों से समञ्ीता कर भारत को 
अकेला कर देने का हे । वास्तविक रूप से इसके पूर्वं भी चीन ओर 
वर्मा की हुई वार्ता असफल रही थी। मैकमोहन रेखा को अमान्य 
करके वर्मा के कछ ग्राम चीन को सपने की बात करने पर ही 
तत्कालीन म्यामार के प्रधानमन्री को त्यागपत्र देना पडा था। अव 
परतयक्षते क्या वार्ता दुई यह तो मुज्ञे नीं मालूम, लेकिन एसा कठते 
है कि उसमे पचकशील का भी उल्लेख &ै। अव “पवशील' तो 
शिष्टाचार का शब्दे मात्र रह गया हे । यदि यह बात सत्य निकलती 
है, तभी इसे लिया जाए, अन्यथा निकाल दिया जाए 

आज सर्वत्र यष्टी भाषा बोली जा रही हे कि सरक्षणक्षम 
दने के लिए पहले देश की आर्थिक अवस्था सुधारनी चाहिए । उसके 
लिए तृतीय पचवर्धीय योजना को सफल करना चादिए, परतु 
आर्थिकं स्थिति सुधारने से सरक्षण-क्षमता वदढती ही हे, एेसी चात 
तो नहीं! सकट भी कम नहीं होते ! उल्टे इस अविश मेँ अपने मन 
म अव्यवस्था उत्पन्न योती हे1 


भ्न चीन के आक्रमण का सामना कैसे किया जा सकेया? क्या जापको 


फसा लगता हे कि वार्ता के लिए कोई गुजाइश ही न्ट है? 
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= 


प्रश्न 


उत्तर 


ग्रश्न 


ठत्तर 


[य 


श्रद्न 
उत्तर 


वार्ता करने की बात लगभग पक्की टो चुकी है । यह सव अत्यत 
अपमानजनक ै। वे आक्रमण करते जर्पे ओर हम सव अपमान 
सहन कर वार्ता किया करर, यह ठीक नहीं| 


चीन के प्रथम प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थहैकिहम 
दोनो ५ मील पीछे हट जा, अर्थात्‌ आप अपना प्रदेश छोडकर चले 
जाइए, टम आपके प्रदेश से पच मील पीछे हट जार्पैगे, याने वेतो 
हमारी भूमि में कायम ही रहेये। 


चार-रपौचि वर्षं पूर्व जव आपने इस वात का रहस्यीद्घाटन किया धा, 
उस समय क्या आपतते सरकार ने कु पूषछठा था या आपने स्वय ही 
उसे कुछ वताया धा? 


नहीं मेरे बताने की आवश्यकता ही क्या धी? उसी अवधि में 
गोरखपुर से निकलने वाले मालिक कल्याणः मेँ श्री मिरजकर ने 
एक लेख मेँ लिखा था कि कैलाश व मानसरोवर की यात्रा करते 
समय रास्ते मेँ चीन की चीकि्यां पडती है ओर उन चीकियों पर 
यात्रियों के सपूर्ण सामान की तलाशी लेने के पश्चात्‌ ही उन्हे अगि 
जाने दिया जाता डे। 

समाचार-पत्नौँ मेँ तो यह प्रकाशित हुआथाकिप नेहरूको भी 
वँ पर रोका गया था? 

वास्तव में लद्ाख के क्षेत्र मेँ वना हज मार्गं काफी पहले ही तैयार 
हो चुका था। सभवत वह सन्‌ १६५०-५१ मेँ वनाया गया धा। सनू 
१६५४ मेँ उसपर भारी वाहनों का यात्तायात चालु हो गया, तव 
हमारे ध्यान मेँ यह वात आई । भने उसी समय कहा था कि चीन 
की ओख लद्दाख पर हे । तव लोर्गो ने उसपर ध्यान नहीं दिया । अव 
भी मेने कहा हे कि भूटान के भू-भाग को उदरस्थ करने के लिए 

चीन प्रयत्नशील है 1 

उदरस्थ का अर्थः? 

उदरस्थ का अर्थं यह हे किं दवाव की नीति चे उसे हडप लेना। 

चीनी आक्रमण की दशा में वर्हौ के लोग चीन की शरणे जाने की 

बात सोचने लगे हे । नेपाल की भी वही अवस्था हे । अभी-अभी वहो 

के प्रधानमनी आए ये। उनका भाण एव प ॒मेहख के साथ उनका 

सयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ हे । उसमे आर्थिक मदद, पचशील-घोयणा 
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प्रश्न 


उक्तर 


श्रश्न 


आदि सव दंछ है, पर क्या उसमें करटी भी यह ध्वनित होता है कि 
चीन का आक्रमण होने की अवस्था वै भारत का साथ ्दैगेः 
उससै एैसा प्रकट नहीं होता । यह स्वाभाविक भी है । आज तो उनकै 
मन्निमडल में ही चीन के कुछ मित्र विद्यमान है! देसी कोई भी बात 
न वोलने के लिए उनका प्रधानमन्री पर दवाव है ओर वह दवाव 
निरतेर वदता जा रहा है। उस देश (नेपाल) मेँ भिन्न प्रकार से 
चीनिर्यो की धुसपेट जारी हे । एेसी अवस्था भँ उनके सामने यह प्रश्न 
है कि जो स्वय अपने ही भू-भाग की रक्षा नीं कर सकते, क्या 
उनके ऊपर आशित रहा जाए? एेसी अवस्था मेँ चीन की शरणमे 
जाने मे ही वै अपनी भलाई सोचते है । यदि एेसा हुआ तौ तराई 
प्रदेश पार कर चीन को प्रत्यक्ष भारत के भेदानी क्षेत्र मेँ उतरने में 
कितनी वैर लगेभी? 


सीन व ब्रह्मदेश का समन्नीता हुआ हे। वर्मा (म्यामार), इडोनेशिया 
आवि देशों से इस प्रकार की वार्ता ओर समञ्लीते करने मे चीन का 
मतव्य क्या हो सकता है? 


चीन करा प्रयत्न वर्मा व अन्य दशो से समञ्जीता कर भारत कौ 
अकेला कर देने का हे । वास्तविक रूप से इसके पूर्वं भी चीन ओर 
वर्मा की हु वार्ता असफल रही थी । मैकमोहन रेखा को अमान्य 
करके वर्मा के कुछ आम चीन को सपने की वात करने परी 
तत्कालीन स्यामार के प्रधानमन्री कौ त्यागपत्र देना पडा धा। अव 
प्रत्यक्षत क्या वार्ता हुई यह तो मुञ्चे नहीं मालूम, लेकिन एसा कते 
है कि उसमे पवशील का भी उल्लेख है! अव “पचशील' तो 
शिष्टाचार का शब्द मात्र रह गया है । यदि यह वात सत्य निकलती 
है, तभी इसे लिया जाए, अन्यथा निकाल विया जाए} 


आज सर्वत्र यही भाया बोली जा रही है किं सरक्षणक्षम 
हने के लिए पहले देश की आधिक अवस्था सुधारनी चादिए 1 उसके 
लिए तृतीय पचवर्पीय योजना को सफल करना चाहिए, परु 
आर्थिक स्थिति सुधारने से सरक्षण-क्षमता वढती टी द, देसी बात 
तो नदं । सकर भी कम नहीं होते 1 उल्टे इस आविश में अपने मन 
मँ अव्यवस्था उत्पन्न होती है। 
चीन के आक्रमण का सामना कैसे किया जा सकेगा? क्या आपको 
ेसा लगता है कि वार्ता के लिए कोई गुजाइश ही नदीं हे 
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उत्तर 


प्रदरेन 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


{१५ =} 


तो वातां करने मे वया र्म ह? 
राजनीति भे वार्ता का भो मार्ग! र लेतो वार्ता करनेर्मे क्यार्जहै 
का आधार चारिए्‌, तभी वार्ताभ्या तो तिव्वतत पर विकार छोडने 
का शतु को अनुमव लो सके, भ्रात तो यर †ै फि मारत ने प्राम 

च स्वीकार कर भारी गलती की 1 
यदि चीन अपनी सीमा मान्य व प्रथानमनी ने सर्य तिव्यत चोन का 
कुछ भी नली, पर यदि एेला 0 उसकी रवायत्तता को अस्वीकार 
जैसा दी नही कया? दुदेव की; रेता नलं कला । उनलेने तो सभि 
मे ही तिव्वत पर चीन काप्रमुपी रखी थी! त्म लोगों ने ही उते 
अव तक के ए पन-व्यवलार मृ यदि ठीक प्रकार से वात की जाती 
भूभाग र, एेसा शौ उल्लेख कभाती । इसीलिए आचार्य कृपलानी ने 
कियारै। अग्रजो ने भी कमीतिव्वत पर किए गए वलात्कार जीते 
करके वरा पर अपनी सेना \ जन्म हुआ है" । 
वापस बुला लिया प्रारम मेर देकर ठीक किया या गलत? 
तो सेना हटाने की नीवत नीं 


अ का परपरागत धर्म 
( ना 0 के | सहयोग देना 
जघन्य पाप्म से पचशील का 


र अतरराषट्रीय दवाव डालने मे किस 
भारत नै दलाई लामा को शर विचार करना चाहिए था। इसके 
उसमे तो कोई गलती नहीं हई य के विचारार्थं पेश होने पर हमने 
है, पर चाद मे दलाई लामा । 
चाहिए, इसका उपयोग चीन प रूनुश्चेव वाराशिलोव आदि रूसी 
प्रकार किया जा सकेगा, इसकआ रहे ट । चीन व खस की मिता 
विपरीत राष्ट्र-सघ मेँ इस विप चलाने के लिए ही तो ये नेता यो 
उसका विरोध किया। ने भी यह नटीं कहा कि शचीन 

अव इस अवस्था मे ाग्यपूर्ण हे। रेसा टी का गया है, 
नेतागण एक-एक करके भारत पे ही ये प्रश्न उत्पन्न हुए है । इसमे 
डै। अत भारत पर अपना जादृ वार्तासे ही इस प्रश्न का निपटारा 
नहीं आत्ते? इनमें से किसी फ्मण कातो कटी भी उल्लेख टे षी 
आक्रमणकारी हे । यह अत्यते कुक नहीं कल्य! 
कि (सीमा-सवधी गलतफहमी र श्रीशयुरुषी समग्र श्रड १० 
विशेष कुंक नदीं हे। आपस की! 
कर लेना चादिए" । चीन के अ 
नहीं । उर्न्टने उसे अतिक्रमण 








प्रशन 
उत्तर 


प्रश्न 
उतर 


प्रश्न 


उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


सरकार पहले से ही सीमा के प्रश्न 

वास्तविक रूप से भारत सव ही रहा है । अपनी सीमाओं 

पर उदासीन रही ह, इसलिए यह । इसकं विपरीत अपने प्रधानमनी 

कै सवध में ह सजग रहना हौगानका तक नहीं उपजता, सव कुछ 

कहते है कि वो तो धास काति मीमा के स्वधमे ये उद्गार 

वर्फमय ही है, इत्यादि । अपनी तच भृमि के वरि मे भी इस प्रकार 

कितने दु खद ह} स्वदेश कौ एक ता अपने देश का प्रत्यक्ष अपमान 
की वात करना अनुचित है । यट ^ 


ह। त क्या लगानी चाहिए? 

चीन ते वाता ही करनी लये तो श पर ही कोई वाता ले सकती हे, 
प्रयम आक्रमण वापस लो, यह होने यताना चाहिए । वारतव मेँ इस 
अन्यथा नहीं, यह स्पष्ट रूप सै [न्यता नही रहती, अन्यथा सथि 
प्रकार की सियो को को विशेय मसे हथिया लिया होता? सधियों 
होते हए भी चीन ने तिव्यत को ते &। ससार उसे नही मानता। 
को हमे अनावश्यक महत्त्व प्रदान क नुसार ससार व्यवहार करता हे। 
जो स्वार्थ के लिए पोपक ले, उसी कै ङ उपदेशो के कारणः? 

फेला क्यो होता हे? क्या गोधीवाय {7 अग्रज के समय तिव्वत मे 
गधीवाद से भी हिसा टल सकी क्यं सेना हदा लेने से ष्या हिसा 
सेना रहती धी ! अव हम लोर्गो द्वार 

टल सकी? मण को सेना की सहायता से 
जनरल करिअप्पा कहते टँ कि आकर वैसा क्यौ नही करते? जनरल 
समाप्त करना चाहिए ! फिर प नैहर कल्पना नटी है, एसा कटना 
करिअप्पा को आज की परिस्थिति की 

टीक होगा क्या? 1 भी हम लोगों के साध यी 
यह सत्य नष्ट हे । विभाजन के समय कि विभाजन कदापि स्वीकार 
हआ था। उस समय हमने कटा था नेन दीजिए। चषहि ती एक वार 
न करे । यदि मारपीट भी होती हे ती दपड जगे मुसलमान । परतु 
जमकर सपर्पं हो जाने दीजिए । ठडे ', भगवान टी जाने । 

उन्न माना नां । दसा क्यों होता दैमपत्र वर्यो दिया था? 

कृष काल पूर्वं जनरल धिमैय्या ने त्या कुक अलग कल्पना ह, पर 

जनरल यिभैय्या की सेना के वरि मे कै उपयोग में लान कौ चचा 

आजकल सो सेना को रचनात्मक कार्यो {9५१} 
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श्रथन 
उत्तर 


श्रर्न 


उत्तर 


प्रन 


एत्तर 


प्रश्न 


ठत्तर 


चल रही 2! सुरक्षा के वारे मेँ अपने रषा मनी की कल्पना ही 
निराली रै । उस्म स्ते जनरल धिपैय्या प्रकरण उत्पन्न हुआ है। 


प॒ नैटख को यट सव स्वीकार्य नहीं । फिर क्या किया जाए 


जनशक्ति जगाकर उसे सतर्क रखने फी आवश्यकता है । अपमान 
कभी भी सहन नलं करेगे, यट माव जनता मे जगाना होगा। 
राज्य-शासम तो सामयिक शक्ति रै, जनशक्ति ही स्थायी हं 
करती है। यट जनशक्ति यदि जागृत रही ती प॒नेटरू भी उसके 
विरुद्ध नटीं जा सकेगे। वे हमारा कटना मान्य करेगै। 
ठेसा करने के लिए कीन-सा मार्ग स्वीकार करना चाहिए-- हिसात्मक 
या अटिसात्मकः? 
यट प्रश्न हो उपस्थित नहीं टता, क्योकि लोग सगटित खूप से खडे 
£, इतना दर्शनमात्र पर्याप्त हे। 
राज्यशसन पर अधिकार हुए विना देसी शक्ति खडी हो सकती है 
वया? 
हा, यह सभव हे। रसे अनेक उदाठरण भी ह । रूस ओर परास की 
क्राति के उदाहरण अपने सामने है । जनशक्ति के कारण टी वे 
सभव ठो सकी थीं। 
यह सव कुठ ठोते हुए भी यदि सरकार अपने कर्तव्य का ठीक 
प्रकार से निर्वाह नदीं करती, तव सघ क्या करेया? टम लोगो को 
क्या करना चाहिए? 
राज्यकर्ता यदि टीक प्रकार से नहीं चलते, तव हरमे जनशक्ति जगरृत 
करनी चाहिए । कभी-कभी आक्रमण के सम्मुख राज्यसत्ता हतम्रभ हो 
जाती है। वह यदि टिक नदीं सकती तो जनता को सधर्पं के लिए 
सिद्ध र्ना चाहिए 1 युद्ध मे अच्छे-वुरे सभी प्रसग आते रहते ै। 
मान लीजिए कि कोई गडबड ही हो जाए तव क्या दगा? इसलिए 
केवल राज्य-शक्ति पर आश्चित रटकर काम नीं लोया। 

सच पृछा जाए तौ सरकार को दढतापूर्वक खडा होना 
चादिएु । यदि वैसा नदी होता तो जनता इस बात के लिए दवाव 
डालकर स्पष्ट रूप से कटे कि आक्रमण वापर लिए विना किसी भी 
प्रकार की समञ्ञीता वार्ता न हो । अपनी दुलमुल नीति त्याग कर 
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आक्रमण का दृढतापूर्वकं सामना करने के लिए यदि राज॑शक्ति तत्पर 
होती हे, तेभी जनता उसके साथ खडी हो। 


प्रश्न चीन के आक्रमण के विरुद्ध आपने कौन-सा कार्यक्रम अपनाया है? 


उत्तरे हम केवलं कार्यक्रमों की योजना नही करते, क्योकि वे तथा उनसे 
उत्पन्न उत्साह भी तात्कालिक ही रहता हे। अभी कछ दिन पूर्वं मोर्चे 
वनै, भाषण दिए गए ओर पुतले जलाने के कार्यक्रम हुए । अव सव 
वातावरण टडा पड गया हे 1 अत उसके लिए स्थायी सगटित शक्ति 
खडी करनी होगी । 


प्रश्न यदि सरकार ने चीनी आक्रमण को समाप्त करने का निश्चय किया 
तो क्या आप उसे सहयोग देगे? 


उत्तर अवश्य । हमने रेसी घोषणा भी की है । जन्य सभी दल सहयोग देगे। 
केवल एक ही दल विरोध करेगा, वह ड साम्यवादी दल । 
1 


२ शसन से सहकार्य का आह्वान 


(सन्‌. १६६२ मे चीन छ साध चुद्ध छिड णने परे २६ अक्ववर 
१६६२ को नागरिव्छो छर विशेम रप ओ श्वयसैवक्छी से डस 
वक्तव्य द्वारा आ्वान च्छियः शय धा) 


देश की सुरक्षा क प्रति अक्षम्य दुरखिय 


जिस आपत्ति की सभावना देखकर गत करई वर्पो से ठम लोग 
समस्त देशवासियों को चेतायनी देने का स्वकर्तव्य कर रे थे, वह अव 
स्पष्ट रूप से जनसाधारण के सम्मुख आ खडी हुई टै! इस चेतावनी की 
ओर आज तक सवने दुर्लक्ष्य किया। शासन न भी ध्यान न देकर अत्यत 
पत्तिक पग उटाना ही उचित समञ्चा । तिव्वत का चीन को समर्पण कर शतु 
को अपने द्वार पर बुलाना तथा अपनी रक्षा की प्राकृतिक भ्राचीर हिमाचल 
कै अचल में वेशेक-टोक चीन के प्रवेश कौ मान्यता देकर अपनी दुर्गम 
सीमाकी उपयुक्ता समाप्त करना, उस अभेद क्षेत्र को शत्रु का दुर्गम 
आश्रय-स्यान एव अक्रमण-गरकषेप का गढ़ वनने देना, भारत के अभिन्न 
ह्वय आत्मीय नेपाल, सिविकम, भूटान को पूरणंतया विरोधक न्ह तो 
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उदासीन वना सकनेवाती अनिष्ट नीति पर चलते रना आवि नीतिर 
कितनी घातक सिद्ध ई हे तथा ले रहो हे, यट अव सुस्पष्ट लो चुका हे। 
सीमा-सुरष्षा का समुचित प्रवध भी नीं रा । जागतिक एशियाई सद्भाव 
एव भ्रातुभाव की मृगमरीयिका पर प्रात वित्त से विश्वास रखकर यह 
सर्वोच्च कर्तव्य उपेक्षित तथा दुर्ललित रटने दिया गया] देण की सुरक्षा फा 
यह दुलक्ष्य अक्षम्य टै। 


अक्नैद्य शक्ति चे रपम ख्ठेष्ठो 


कितु अव प्रवल शतु देण की सीमा में पुस आया है। इस समय 
पुरानी भूलो कौ दोहराते रटकर आपस मे टीका-दिष्पणी या छीटा-कमी 
करना वहूत भारी भूल ही । अव सव राष्ट्रभक्त कौ छटे-मौटे आपसी 
मतभेद भ्रुलाकर, कथे से कधा मिलाकर एक अभेद्य शक्ति के रूप मेख 
होना अनिवार्य है। 


ह्मे शन्ु कौ परास्त कर सीमा-पार धकेलकर्‌, सीमा की नित्य 
सुसरकषित रखने के लिए अपने पूर्णं वल को प्रयुक्त करना होगा । प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने देश के सैनिक वल का सहयोगी एव पृष्टपोपक वनौ कं 
लिए अपनी सपूर्ण शक्ति को काम मेँ लाना आवश्यक दे। प्रत्येक मनुष्य 
सैनिक नहीं वन सकता, न वनने की आवश्यकता है, तथापि शासन के 
आद्वान पर सक्षम शरीर के सव व्यक्तियों को सेना के विभिन्न विभागों मे 
काम करने के लिए पर्याप्त सख्या मेँ तत्परता से आगे आत के लिए सिद्ध 
रटना आवश्यक हे । सर्वसाधारण समाज कौ अपने-अपने कर्तव्यौ म पूरी 
लगन से जुटे रहकर सुरमा हेतु सव आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन मे लगे 
रहना है । इस समय उद्योगपति एव व्यापारियों को लाम की ओर दृष्टि 
न देकर राष्ट्ररक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी वुद्धि 
तथा सपत्ति विना दिचक लगानी चादिए। अनुचित सग्रह-वृत्ति उसके 
परिणामस्वरूप वस्तुओं कँ मूल्य अवास्तविक रूप से वढना ओर जनता की 
जीवनोपयोगी वस्तुओं के अभाव का दुख देकर उनकी कार्प्ररणा एव 
क्षमता को चौट पर्हुचाना देश के प्रति वडा अपराथ होगा । सव क्र मेँ 
काम करनेवाले कर्मचारी, श्रमिक तज्ञ आदि को अपनी बुद्धि श््ति की 
पूर्ण रूप से उपयोग यें लाना होगा । मालिक~-मजद्रूर आदि सवर्थ करने क 
यह समय नहीं हे! इस समय आलस्य, तद्रा आदि त्याग कर अपनी पूर्ण 
शक्ति व उत्साह काम मँ लगाकर उत्पादन बढाना, देश को अधिकाधिक 
मात्रा भम स्वयनिर्भर करना श्रेष्ठ कर्तव्य हे। 
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[गियो सै सावधान 


पचमा यदि इस अवसर पर अवैध लाभ उठाकर उद्योगपतियो ने श्रमिक 
प से अनुचित लाभ लेने की चेष्टा की तो भी ्जगडा, हडताल आदि 
कै श्रग्ा अवलव न करते हुए समन्नीते सै टी काम लेना होगा ओर कार्य 
मार्गो भैरोध न पडने देने के कर्तव्य का परिपालन करना होगा। सद्य 
मे गिति का खिचाव कम होते ही अन्यायकारियों से पूरा हिसाव चुकता 
परिस्थ्किते है, जनता को नैत्तिक दवाव से तथा शासन कौ अपनी शक्ति 
कर सोमका शोपणन हो, श्रमिक सतुष्ट रह कर सोत्साह काम में जुटे 
से- “इस हेतु अत्यधिक सतर्कता वरतनी चाहिए । इसं सकटकालीन 
रहे । मे अपना स्वार्थं सिद्ध करने कं लिए करई तत्त्व श्रमिक को 
अवस्थफ़र हडताल आदि करवानै की चैष्टा कर, यह सभव हे। ये चेष्टा 
भडकादं सहायता करनेवाली ही होगी ओर उससे देश की सुरा, स्वतत्रता 
शतु कौमान को भारी टेस पर्हुवेगी । इस अस्दिग्ध सत्य की पहचानकर सारे 
एव समौ एव श्रमिक वधु शाति तथा सुव्यवस्था भग करनेवाले, राष्ट्र 
कर्मार मेँ वाधा डालनेवाले त्यो से सावधान रहकर उन्टे अपने पास 
सामर्थ्यं भी न देने की जागरूकता रखें! 
फटकने अनैक राष्ट्रविषातक तत्त्वों दारा इस नाजुक अवस्था का लाभ 
भिन्न-भिन्न प्रकार की विनाशकारी गतिविधिरयो मँ सलग्न होने की 
उटाकरवनेा है । इनसे सावधान रहना आवश्यक है । सतर्क रहकर एेसी सव 
भी समाषटनाओं को प्रारभ मेँ टी दवाने के लिए जनता का शासन कौ पूरा 
संभाव्य प्राप्त ठौना चाहिए 1 विध्वसक कार्यवाि्यो होने की संभावना नही, 
सहयोग नना उचित नही हे । इधर वहत ध्यान रखकर, ये न ठो सके, ठेसा 
ेसा मारना आवश्यक हे । ग्राम-ग्राम मे, नगरों के ठर मोहल्ले मे स्वयस्पूर्ति 
प्रवध केत होकर अहोरात्र इस ओर ध्यान देना, शति तथा सुव्यवस्था 
से सर्गा हम सवका कर्तव्य है। 


वनाए राश्चीर साहस दिखा 

विशार तिवस महत्व का काम जनसाथारण को भयग्रस्तता, घवराठट, 
हे । ठेसी अनिष्ट चेष्टा कोई करे तो उसे तुरत रोकना 

आतक वडा हे, यट सत्य हे । इसी कारण जनता का मन सतुलन, 

चाटिए्‌ ! प्रर विश्वास, सढकारिता तथा सकट पर निश्चय सै विजय पाकर 

ध्य, पर [ध्वजा जगत्‌ मेँ अधिकाधिक ऊँची उटाने का दृढ विश्वास उससे 
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श्री धुर्य | 





भी वडा होना चाहिए । 


भारत की चिरजीवी निष्ठा सर्वश्चुत हे । सहस्राधिक वर्पो के भीपण 
आक्रमर्णो को परास्त कर, राष्ट्र को स्वाधीन करनेवाले देशमक्तो कं लिए 
इस वर्तमान आक्रमण को पराभूत करना सरल हे! राष्ट्र मे युती हई 
स्वार्थपरता, चारित्र्यहीनता, पदलोलुपता, लोभ, मोह, भापादि विवाद को इस 
अग्नि-परीक्षा मेँ भस्म कर विशु, सवल, उन्नत, तेजस्वी एव चिरयीवनयुक्त 
राष्ट्र के प्रकट होने के लिए शरीभगवान की कृषा से ही यह धर्मयु 
उपरिथत हुआ है। इसके पूर्वं भी इसी टतु एेसी ही कुछ आपदार्ओं सै हम 
लोग गुजर चुकै टै। इस परीक्षा की घडी मेँ भी ठम पूवपिक्षा अधिक 
उज्ज्वल वनकर जगत्‌ के सम्मुख खडे होगे, इसमे रचमात्र भी सदेह नी 
है । इतनी विशाल, सर्वसामग्री की पूर्तिं करनेवाली वसुथरा भारतमाता, ४४ 
करोड निष्टावान उसकी सतान, गत दौ महायुद्धं जे अग्रेजो के लिए कठिन 
से कटिन प्राकृतिक परिस्थितियों मेँ जर्मनी, जापान जैसे दु साहसी प्रबल 
शछ्चुओं को परास्त करनेवाली अपनी उत्कृष्ट सेना अव मातृभूमि के, राट 
क स्वाभाविक उत्कट प्रेम से परित होकर अपने सर्वस्व की वाजी लगाकर 
जृञ्ने हेतु खडी हे। यढ सब अनुकूल छोने पर सपर्ण यश के सवध मेँ सदेह 
रह दी नही सकता । 

श्रम, कर्तव्यनिष्ठा, सर्वस्वार्पण की सिद्धता, धैर्य, वीरता जीवन म 
उतारकर यावत्रकाल परिश्रम करने के लिए आवालवृद्ध सवको कटियद्ध 
रहना चाहिए । यही सव देश-बधुओं सै प्रार्थना हे, आच्वान है। 

।। भारत माता की जय।। 


सि 


२ वत्छव्य 
(चीन के साय युधरत परिस्थिति मे ५ नवब्रर १६६२ क्छो नागपुर 
से कि शङ ङस वक्तव्य मे तिव्दत ची सक्छ ओर नेपाल से मध्र 
सब्रधो की आवश्यकता प्रतिपादित कर विदेश नीति मे दयुयोभ्य 
परिवर्तन व्छा शयुद्लाव दिया ध 
शतु का प्रतिकार करने के स्थान पर सरकार निराशापूर्ण वक्तव्य 
दे रही &ै। वह पराजय पर पराजय द्येल री & ओर बुरी तरह असफल 
रटी है। सरकार के मतानुसार ओर भी जुरे दिन आने अभी शेष ै। 
{१४६} श्री श्युख्खी समन्र खड १० 


देशवासियों को मार्ग नं दीख रद्य कम सै कम यह नीति रष्ट्रर्मेँ 
आत्मविश्वास जागृत नीं कर सकती, जिसे जगाना प्राथमिक एव अनिवार्यं 
दायित्व है। 


सरकार का यह स्पष्टीकरण कि रणक्षे्न मे चीनी सैनिकों की 
सख्या वहुत अधिक है एव उनके शस्त्रास््र श्रेष्ठ है । यह अत्यत उपद्यसास्पद 
विश्लेषण हे । युद्ध क्षेत्र मे यह तो होना ही था। हम अव तक क्या कर 
रहे थे? 


सत्ताथिष्टित पुरुयों का कथन हे कि भौगोलिक परिस्थिति हमारे 
विपरीत हे, कितु इस नवीन रेतिटासिक भीगोलिक परिस्थिति के लिए 
उत्तरदायी कीन है? तिव्वत पर कभी हमारा प्रभाव था! हमने उत्ते चीन को 
उद्रस्थ कर जाने दिया । यदि आज भीगोलिक परिस्थितियों विपरीत है तो 
उसके लिए पूर्णं रूप से दोषी अपनी सरकार है। 


तिव्यत पर चीन का अधिराज्यत्व स्वीकार करना हमारी बहुत बडी 
भूल धी। अव, जवकि चीन ने पचशील सधि की अस्वीकृत करं दिया है 
ओर वह हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, हमें तिब्यत को 
स्वाधीन कराने का प्रयास करना चादिए। 


इस कथन का कोई अर्थ नही है कि ठम केवल अपनी रक्षा करेगे। 
हरमे युद का विस्तार शत्रु के प्रदेश मँ करना चाहिए । चीन के साथ 
सम्भानजनक एव ओचित्यपू्णं सधि उस समय तक सभव नहीं है, जव तक 
चीन का कुछ प्रदेश हमारे अपने अधिकार मेँ न हो। चीन अन्य कोई तकं 
नही समञ्चता । 


हम शस््रास्त्र-उत्पादन मेँ आत्मनिर्भर वनने तक प्रतीका नीं कर 
सकते । हरमे शस्त्रास्त्र कौ, वे जहो से भी उपलव्य हो सर्के, प्राप्त करने का 
प्रयास करना चाहिए । मै नहीं समञ्जता कि इस विकराल सकट की घडी मे 
मित्रे देश हमारे द्वारा आघुनिकतम शत््रास्त्रो को क्रय करने मे वाधक सिद्ध 
होगे। 

यदि जर्मनी प्रथम महायुद्ध के कुछ ही समय पूर्व ब्रिटेन से बदरकां 
को बड़ी सख्या मेँ क्रय कर सकता है ओर फास द्वितीय महायुद्ध के पटले 
जर्मनी के ह्यय ईक येच सकता ड, तो हम अपनी इच्छानुसार शस्त्रास्त्र क्यो 
नहीं क्रय कर सकते? आखिर कटिनाईं क्या है? कठिनाई यदी है कि हम 
चास्तविक शक्ति की तुलना में लवी-चीडी वार्तओं को अधिक महत्व देते है । 
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उत्का विधासमा ने एफ प्रस्ताव ग्वीकार कर यद्र ष्वं रान्यो भे 
सयुक्त सरकारों के गट या सुघ्नाय शिया ?। पु यदि श्री मेना सग्काह 
से अग ले गारं ओर प्रघासी का पद अपे पात रसकर भी प नेरठ 
कम सै फमदो वर्यं कै तिएपृष्टमृमि मे राता सवी्नार फर से, तो त्यिनि 
गियनरण मे आ सकती ह। आज देश फो गुट णव दूरदर्शी नेतृत्व की 
आवश्यकता ?ै। नेतृत्व एेसा चारि जो राष्ट्र यौ प्रेरणा दे सके। 


पाकिम्ता वर्तमान सकय्पूर्णं ग्धितति से लाम उटामरे यी सोच 
सकता ह। मुने उरामे सशय ह कि अमरीका उसे नियत्रित कर सकेगा। 
अमरीका के रवय सयवा मे उलघ्ने ले के कारण क्या विश्व के इस भाग 
फी चित्ता करौ का अवकाश भ उसे लेगा? 


यदि रियति विगर तो देश भें विमान कम्युनिरुट तत्व भी उसे 
लाभ उटाने का प्रयत्न करेगे । फिर भी कम्युनिरट पार्टी पर प्रतिवध लगने 
की आवश्यकता नीं £ । लँ, एमे उतकी गतिवियि्यों को सतर्कता के सा 
देखते रहना चारिए ताकि वै गटवड न कर सके । प्रतिवथ लगाने से 
ये भूमिगरत हो जार्पेग, जिससे उन्टे शलोद शोने का गौरव प्राप्त लेगा । द्रविड 
मुनेत कपगम से किसी सकट की आशका नल टै । वे मारे अपने अश ५ 
तथा उन् मार्ग पर लाया जा सकता । 


सयुक्त राष्ट्र सघ का दार खटखटाना उचित नी हे । टर्म ८) 
सामर्थ्य पर भरोसा करना टमा । र्ट सघ न्याय नहीं दे सकता, वह 
सीदेवाजी किया करता टै। 


नैपाल के साय शीघ्रातिशीघ्र मधुर एव प्रगाढ सवथ परस्थापितं 
करना भारत सरकार के लिए आवश्यक हे। यदि चीन से कम्मुनिस्ट 
तानाशाढी के वावजूद भाई -माई" का नारा चल सकता है, तो नेपाल के 
साथ मधुर सवो के लिए वों लोकतातरिक व्यवस्था क्यों अपरिटा्य होनी 
चादिए? यह दायित्व हमारा कसे है? नेपाल-नरेश के साथ सीयर्दपूर्णं सवर्थ 
प्रस्यापित करना कटिन नदीं ट । अतत वे टमारे अपने अश हे दिद होने 
के कारण उनकी जडं यहीं हे! यदि हम इसमे विफल रदे तो हमारी 
कटिनाइयों ओर वर्ढेगी। 

सरकार एव उसके शीर्थस्थ नेताओं को जनमानस में आत्मविश्वसि 
एव साहस उत्पन्न कर उसका मनोवल वढाना चाहिए । देश के युवावर्ग 
इस प्रकार प्रशिक्षित करना चादिए, जिससे वे सुरक्षा की द्वितीय पक्ति 
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यनकर सेना के लिए सहायकं दले सके 


अपने देशवासिर्यो को इस घोर सकटकाल मेँ विघटनकारी एव 
विस्फोटक गतिविधियों के विरुद्ध जागख्क रटकरे अपनी सरकार के साथ 
सभी प्रकार का सटयोग करना चारिए, जिससे अपनी सरकार अपने समस्त 
उपलब्य साधनों का प्रयोग कर, इस सकट अथवा किसी अन्य आसन्न 
सकट का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर यशस्वी वन सके। 


णगि 


४ आर्दजनिक्छ भाषण 
(रामसीला मैदान दिठ्ठी २३ दिरवर १६६२) 


क्रमण आल क्छ नरष 


लगमग पिले दो मास से चीन नै हमारे देश पर आक्रमण करना 
पारम कर दिया । ्रारम कर दिया है", यह ने इसलिए कटा, क्योकि 
उसकी आक्रमण के नाते स्वीकार" करने में हमारे शासन ने पिष्ठले दो मास 
से तत्परता दिखाई हे । वैसे, देखा जाए तो आक्रमण १०-१२ साल पुराना 
हे। मेरे जसे एक सामान्य मनुप्य ने लगमग १० वर्ष पूर्व चीन का भारतीय 
क्षेन में प्रवेश ओर उसके दारा भारत में अपनी स्थिति मजबूत वनाने के 
लिए किए गए प्रयत्नो को उल्लेख किया था। करट अन्य जानकार लोर्गो ने 
भी इस सवध मे चेतावनियों दी थीं! अपने वडे लोगों के बारे मँ यह वात 
कटी जा सकती है कि वे लोग अपने विश्व-वधुत्व के भाव मेँ इतने अधिक इये 
हुए्ये कि दस ओर ध्यान देने कामन में कभी त्रिचार ही पैदा नदीं हआ। 


चीन क्छ विश्वासघात? 


आजकल सुमने को मिलता टे कि चीन ने हमारे साथ “विश्वासघातः 
किया हे, ट्म “धोखा” दिया डे! परतु चीन के कम्युनिस्ट शासन के पूरे 
इतिहास को हम देये, उसने हरे कभी भी यह विश्वास दिलाया ही नीं था 
कि वट हम पर आक्रमण नहीं करेगा । उसका व्यवहार तो इससे उल्टा टी 
रहा । जसै ^तिव्वत की स्वायत्तता ओर स्वतत्रता को स्वीकार करकं चलना 
चाहिए" इतना मानने के वाद भी ओर मानते-मानते उसी समय अपनी 
सेना को तिव्यत मँ धुसाकर उसका भक्षण करना उसने प्रारभ कर दिया 
था। चीने ने विश्वासधात किया है, तौ वास्तविक रीति से वह उसी समय 
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ले चुका था। इसके वाद भी षम लोगो ने पचशीलं कं पवित त्वो कं 
आधार पर कुछ समद्ीता करके उसकं सरथ शाति स्यापित करने का यल 
किया, तथापि कोई न कोड बला निकाल कर उस शति कौ भ कर 
का ही प्रयत्न चीन की ओर से सतत होत्रा रटा। उस्ने तो स्पष्टं स्प से 
सोर्गो कौ चेतावनी दे दी थी कि वट कोई शातिप्रिय नटी ~ आक्रमण न 
करने की सधि को माननेवाला नल 1 वट आक्रमण करने पर तुला ह। 
उसकं रेस सव कृत्यो कौ देखने क पश्वात्र्‌ भी अगर किसी ने विश्वास रघा 
होगा कि चीन तो अपना भाई , इसलिए वट टम पर आक्रमण नरह 
करेगा, तो गलती तो विश्वास करनेवाले की टै। चीन की ओर 
विश्वासघातः के रूप मेँ कुछ हुआ नटी, क्योकि उसने तो कमी विश्वा 
दिलाया ही नही था। यह कटना टीक नटं कि चीन ने वि्वासयात किया) 
कहना यह चादिषए कि हम लोगं ने ही चीन की प्रकृति को समचा नही। 


करेला, वह भी मीम चदा 


आजकल चारों ओर एक ओर प्रचार चला है कि “चीन तो व 
पहले से ठी आक्रमणकारी है, विस्तारवादी हे ॥ चछ मातरा भे य सव भी 
हे । उसके पुराने इतिहास मे एसा देखने को मिलता है कि चगेजखान अदि 
अकारण ही अपने पड़ोसियों पर आक्रमण कर, उनका विनाश करते जपि 
हे । उनकी केवल इतनी प्रति ही आज के आक्रमण का कारण नही हे। 
चीन ने गत १२-१३ वर्पो मेँ जिस कम्युनिर्ट प्रणाली को अपनाया है, वह 
भी इस आक्रमणकारी नीति कै लिए जिम्मेदार है। सवको पता है कि चीन 
गत १२-9३ वर्पो से अपने कौ “कम्ुनिस्ट' कठता हे । इतना ही नही, भिस 
रूस ये कम्ुनिस्े का राज्य सर्वप्रथम प्रारभ हुआ, उससे भी इना 
कम्युनिज्म अधिक शुद्ध 8, एेसा इनका दाया हे । चीन सोचता हे कि सरे 
जगत्‌ मे कम्युनिस्ट विचार-प्रणाली का राज्य स्थापितं करना उसका लक्ष्य 
& 1 इसके लिए वह विस्तारवाद के पीछे लगा हे! अर्थात्‌ प्ले से ही ्र्कति 
मे सम्राज्यवाद की पिपासा ओर उसपर जगत्‌ भर मे कम्युनिस्ट विचारधारा 
को राज्य प्रस्यापित करने का मानस, इ दोनों का ही आज चीने 
हो गया है, अर्थात्र्‌ “स्क तो करेला दूज नीम चदय । 

यह कहना कि आक्रमण तो चीन की अ्रकृति दै, कस्ुनिस्ट 
विचारधारा इसके लिए कोई कारण नी, यह तो स्वय कौ श्रम मै डालनी 
&। जिस प्रकार हम लोगो ने अपने को इस भ्रम मेँ डाल लिया थाकि श्वीन 
ती अपना भाई है। आज अपने अरम का निराकरण दीकर उसा प्रत्य 
{जद श्री श्ुरुती शम्ब शठ १८ 


आक्रमणकारी स्वरूप हमारे अनुभव मे आ रह्म हे । इसी प्रकार "कम्युनिज्म 
तो अच्छा है, पर चीन का कम्युनिज्म विकृत ठ गया है ! इसलिए वह वहत 
खराव दै। कम्युनिज्म पर उसके विस्तारवाद का पाप नी आता इस 
प्रकार का एक नया भ्रम आज फिर से हम लोगों ने अपने हदय मे उत्पन्न 
करने का यत्न किया हे ओर इस नए भ्रम का प्रचार करने पर हम तुले 
हुए है । इसमे भी आगे चलकर निराश हीने की पूर्ण सभावना दिखाई देती 
है। "विस्तारवाद' चीन की प्रकृति भले ही हो, परतु यही विस्तारवाद 
कम्युनिज्म का भी एक गुण हे! इन दोनों का सयोग होने के कारण ही 
चीन का आज का सकट खडा है। 


शातिवार्ताञ्शशोभगीय 


यह भी समञ्जना चादिए कि यह आक्रमणकारी यडा वलश्चाली है। 
उसकी सैना की सख्या अधिक हे। सारे ही लोग एक प्रकार से मानो सैनिक 
है। एसी शिक्षा देने का प्रयास वरदो सतत चला डे। शस्त्रास्त्र भी पर्याप्त 
मात्रा में एकत्र करने का उन्होनि प्रयत्नं किया है । इस प्रकार से शस्त्रास्रसपन्न 
एक बवहुसख्यक सेना का यदह आक्रमण अपने सामने हे । उनकी तुलना मँ 
आज अपने पास सैनिक ओर शस्तरास्त्र- दोनों की टी कमी है। यह यद्यपि 
चिता करने का विषये, तो भी निराशा का कदापि नटी, व्योकि इनकी 
पूर्तिं अल्पकाल मे हो सकती हे। 


पैसे सुसज्जित शज्चु के साथ हम शातिवार्ता करे या करने कं लिए 
उत्सुक है इस प्रकार से पुनरपि अपने-आपको एक ओर विश्वासरघात का 
शिकार वनाना, शोभा देनेवाला नहीं होगा । एक वार जव दूध से गंह जल 
जाता हे, तव मनुष्य छाछ भी फूक-फक कर पीता है। एक वार नही तो 
वार-वार जिस चीन ने अपने वचनो को सब प्रकार से अमान्य करते हए, 
हमारि पड़ोसी त्िव्वत पर ओर स्वय ठम पर आक्रमण किया है, तव उसी 
गर्म दूध को विना रके पीने को तैयार दोना, याने चीन से शाति-वार्ता के 
लिए तैयार होना, इसमे लाम की समावना नटीं हे । केवल इतना ही नटी, 
उसमे से अपने पर वहत बडा सकट आने की सभावना भी टै। 


शर्वछ्ती अक्रमणक्छाश 

आजकल इधर-उधर भाषण ही भाषण सुनाई देते है । जो उरता 
दै, वही भाषण करता हे । वडे ऊचे-ऊचे शब्द वोलता है । ठेखा लगता है, 
मानो भाषण, सभाओं, जलके-जुलूस आदि करके ओर कभी-कभी चीनी 
शरीश्युरुणी समब्य खड १० {9६१} 


र 


ह. 


सहायता का पूरा लाभ उठाने के लिए तत्पर रहना चादिए। किसी अन्य 
प्रकार की भावना या खोटी कल्पना म पडकर स्वत कौ शस्त्रास्रो से 
सुस्नज्जित वनने मेँ आनाकानी करना सकट का कारण वनेगा1 


परिश्रम तद्या त्यम आएदश्यक्छ 


यह तो शासन का काम हुआ! परतु हम लगी को जो करना है, 
उसमे प्रथम वात यह हे कि अपने जीवन मँ अनेक प्रकार कै देश्य तथा 
सुखो का उपभोग करने की आदर्तो को कम करना पडेगा, याने जीवन मेँ 
सादगी लानी पडेगी । अपने जीवन को ओर परिवार को चलाने के लिए 
जितना कुछ अनियार्य रूप से जरी ठै, उतना ही व्यय करते हुए सकट मेँ 
उपकारक वनँ । इसके लिए उसको सुरक्षित रखने का हम लोगो कौ अभ्यास 
करना होगा। धन का सचय करना, वस्तुओं का अपव्यय न हौ इधर 
दत्तयिन्त होकर ध्यान देना, अपने ने से प्रत्येक का प्रमुख कर्तव्य दे । क्योकि 
यदि दीर्घकाल तक इस प्रकार का सघर् चला, तो अनेक प्रकार के अभाव 
वदुखहोते हुए भी उस कमी को भोगने के लिए तैयार रहना देशभक्त के 
नाते प्रत्येक का कर्तव्य हे। 


पिष्ठले महायुद्ध में इन्लंड मेँ अनेक जरूरी चीर्जो की कमी हो गई 
थी । शक्कर मिलती नहीं थी। खान-पान की वस्तुओं की वहुत कमी हो गई 
थी। फिर भी लोगो ने किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की। दढता के 
साथ सव प्रकार की परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रहकर, अधिकाधिक परिश्रम 
तेथा त्याग के लिए वे सिद्ध रे ! इस श्रेष्ठता के कारण आखिर वे विजयी 
हए 1 अत हम निश्चय करे कि अपना जीवन अत्यत सादगी का होगा ओर 
परिवार के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुओं का उपयोग टौगा। राष्ट्र की 
आवश्यकता की इस धडी मेँ उपयोग करने के लिए धन की वचते करर । 


स्वेच्छा ओर प्रेम से धन-प्राप्ति 


यैत्ते तो अपने देश कै लोगों के मन मे स्वाभाविक रूप से राषट्रमेम 
दे, कितु वह सुप्त रहता टे। अपने देश के लोगो की इस स्वाभाविक 
देशभक्ति का ही परिणाम हे कि युद्ध आरभ होते टी लोगो ने स्वेच्छा से 
अपना धन सरकार को युद्ध चलाने के लिए दिया 1 अपने अलकोर, स्वर्ण 
आदि जो कुछ भी चचा-खुचा उनके पास था, वहं दिया । कितने ठी लोगों 
ने अपने प्रतिमास के वेतन का कुछ दिस्सा देने का सकल्प किया हे । स्वेच्छा 
से व अतरेरणा सै जो घन प्रप्त होता हे वह पुण्यमय हे । उसमे यदि कीं 
श्रीश्री समन्र खड १० {१६३} 


वलप्रयोग की भावना आ गई, तव तौ सकट खडा हो जाएगा ! अनेक प्रातो 
क इत प्रवास में मेने कटी-कटीं सुना कि शासन ने जनता से कुठ धनलेते 
के पहल सकल्प किया ओर फिर उसे पूरा करने के लिए लोगो पर दवाव 
डाला । यदि शासनकर्ताओं की ओर से इस प्रकारं के बलप्रयोग की प्रवृत्ति 
का प्रयोग होगा, तो जनसाधारण के मानसर्मे दुख पैदा होता है। तग 
सोरचेगे कि यदि सव अपने को लूटने वले ही है, तो फिर यद आनं की 
स्वतच् दैश की सत्ता रहे या कोई परकीय सत्ता रहे, उसमे फक कौन-सा 
पडता टै? एेसे विचार पेदा दयेने से युद्ध के प्रयत्नो मे लगनेवाली सर्वसामान्य 
समाज की उत्सुकता कम ढो जाएगी । पँ तो समता हूं कि सारे देश की 
युद्धजन्य परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करने के मार्ग मे यह 
“वलप्रयोग” वहुत वड़ी वाधा है। समाज को युद्ध के लिए उत्तम रीति से 
तैयार करने की शासनकर्ताओं पर विशे जिम्बेदारी है। वै स्वय ही 
चलप्रयोग द्वारा समाज का हदय न तीढ, यह उनते प्रार्थना है। सच्छा से 
व प्रेम स्ते सव वाते े। बलप्रयोग का कोई अवसर पेदा न करते हए, 
सादगी के जीवन से अपने आप सभी वधु घन की ववतं करं ओर सयित 
धन शासन को आव््यकतानुसार देने की तत्परता दिये 


योष्य व्यक्तयो क्थ आवश्यकता 


सेना का विस्तार करने के लिए योग्य व्यक्ति चाषिए॥ पे अ्छ 
वक्तिमान रौ पिविध कटिनादयों मे न उरमेवाले व सुद्र मगोवृत्ति के हो। 
जिते रीर मे वल ठ, उन्रे आवश्यकता पठने पर सेनिक के नते घडा 
धो मे कौ एिवकफ़ नटी लेनी चाघ्एि। उन्टे पर ऊ मोट या अन्य फिसी 
चाति क आफ्पणमे  पटुते हए कर्तव्य-पूर्ति खी मावा से आगे वदरा 
द कफे करीर मे वत चु कमै, उर भी निन्न-निन्न प्रमरार ४ 
स्पापाम्‌ फक उपा अर स्वरथ ओट मजदृत व्र चादिए। अगे 
गङ्ती मेने गुजर 6 निण्जव गदर नो तैयार करा 2, ता उसमे स्थरं 
आर भवा लदीर त वटूत जआवव्यद्ता रे । युगो म जपा म्ण धे 
भवा पा वप्रया दा तया उम वेसा एतया तेर प्न्द्िा ता 
पपा तीन ५ उभासा ठ्तेन वि [अया म प्रेत र 
ष्क वि पद्‌ युधिमा व्य उपस्पेय यद्र > दुभा वनु ऋय म 
वपव उत द्द तफ्च्‌। का ह सद जअनद्रपयं समर्यं जर सत्रमि 
व इन {1१ ममी म आने जट त जर्नल २। 
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माताघ्र का कर्तव्य 


अपनी माता अपने पुत्रो व अन्य सवधिर्यो पर वडा प्रेम करती 
है 1 उनके प्रेम की कटीं तुलना नी । कितु इसको ठेसा नी वनाना चादिषु 
कि राष्ट्र के सकट के समय अपने कर्तव्य-पूर्ति के लिए जानेवाले प्रियजनों 
के पैर पीछे की ओर लि । अपनी परपरा तो देसे समय पर प्रोत्साहन देने 
की हे! महाभारत के युद्ध की जव सव सिद्धता हो गई, तव पचो पाडव, 
माता कती से आशीर्वाद मौगने गए । तव कुुती ने उत्तर दिया- “जिस पवित्र 
क्षण के लिए क्षत्राणी पुत्रो को जन्म देती टै, वह धर्म-युद्ध का पवित्र क्षण 
आ पर्चा हे। प्राणों की कोई परवाट न करते हुए, धर्म की रक्षा के लिए 
जूते हुए, अवश्य आगे जाओ॥ इस प्रकार की परपरा मेँ जन्म लेनेवाली 
अपनी माताओं को अपने प्रियजर्नो को प्रोत्साहन देना चाहिए । 


उत्पादन-वृद्धि से आत्मनिर्भरता 


सेना केवल अपने अकेले के वल पर नहीं लड सकती । पहले के 
जमाने भँ योद्धा ही परस्पर लडते थे। वाकी के लोग अपने कारोवार शाति 
के साथ चला सकते ये। उसने सवको सतोय भी रहता था, परतु आज तो 
सर्वव्यापी युद्ध होता हे। इस प्रकार के सर्वव्यापी युद्ध रमे प्रत्येक मनुष्य को 
कोई न कोई कर्तव्य पूरा करना पडता है। हमे विचार करना चाहिए कि हम 
लोग कौन-कीन सा कर्तव्य करें! 


युद्ध के लिए शत्रु के सामने जो योद्धा खडे है, उन्दे किसी वात 
की कमी न पडे। उसके मन मँ सतत य विश्वास रहे कि वाकी का समान 
भेरे परिवार का भरण-पोषण सुखमूर्वक करेगा । इसी दृष्टि से हमारा 
व्यवहार होना चाहिए । सवको सेना के लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, 
सैनिक व उनके परिवारो की सहायता करनी चाटिए । सेना को किसी वात 
की कमी न पडे। उनको खाना चाहिए, वस्त्र भी लगते दै, दवा-पानी भी 
लगता हे। हर चीज के लिए प्रयत्न की आवश्यकता 8ै। उन सवका 
अधिकाधिक माजा मे उत्पादन करते हुए अपने देश को आत्सनिर्भर वना । 
अविश्यक वस्तुओं की पूर्णं पूर्तिं के लिए अधिकाधिक परिश्रम करं । खैती 
करनेवाले खेती भँ अधिक मेहनत करे । भिन्न-भिन्न उद्योग करनेवाले अपने 
उद्योगो भें मेहनत से जुटे । कारखानों भ पूरी शक्ति लगाकर काम कर । इस 
समय किसी प्रकार का भी मालिक ओर नीकर का गडा अपने मने 
बिल्कुल नं आने देना चाहिए । साईं से सव कार्य करते हुए उत्पादन 
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श्रजातत्रीय देशो मे अपना ही देश नहीं है, जिते युद्ध का सामना 
करना पडा है। जहौ से टमने वर्तमान प्रजातत्न का पाठ पठा, उस इर्ग्ेड 
मेँ अनेक युद्धं का उद्भव टोने पर भी उन्ोनि अपने लोगो की आवाज बद 
करने का प्रयत्न कभी नदीं किया, क्योकि वे जानते ये कि अपने देश कं 
निवासी अपने रष्टर की रक्षा के लिए वैसा ही वोलते टँ जो उनको उचित 
दिखाई देता हे। दूसरी भी एक वात थी । जनता भी यह जानती थी कि 
अपने देश के नेता ओर शासन चलानेवाले प्रमुख व्यक्ति, देशभक्ति की 
प्रेरणा से कार्य करते ह । इसलिए परस्पर विश्वास के कारण शासनकर्तां्ओं 
को यदि धोडी-वहुत टीका-टिप्यणी सुननी भी पडी, तो उन्हे उसका भय 
नदीं रहता था ओर वे उससे कुछ पाठ पढने के लिए उत्सुक रहते थे! 
सभवत अपनी जनता पर अपने आज के नेताओं को इस प्रकार का 
विश्वास नहीं हे। 


अत केवल दूसरों के लिए “परोपदेशे पाडित्य' न करते हुए स्वय 
अपने मन में से दलगत अमिनिवेश को सव प्रकार की विकृत भावनाओं 
को दूर्‌ कर, "सारा राष्ट्र एक इस नाते सकट का सामना करने के लिए 
खेडा होना चाष्िए । मेरे पास तो एेसा भी समाचार हे कि एक स्थान पर 
वदो के जिलाधीश्च की अध्यक्षता मेँ राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की ओर से एक 
सभा हुई । उसमें उस जिले के कात्ेस के एक प्रमुख अधिकारी का भाषण 
हुआ। उसमे उन्दोनि सवत्ते वडी वात यही की कि करटी पर भी यदि 
विरोधी दलवाले वोलते दिखाई दे, तो वहीं उनको कुचल उलो । इस प्रकार 
की भावना से आपस मेँ प्रेम वढेगा या मतभेद? आखिर जो तथाकथित 
विधी, दल हँ, उनका विरोध तो केवल लोकसभा, विधानसभा या अन्यान्य 
इसी प्रकार के क्ष्रीं ही तो 8? राष्ट्र कै ऊपर आए सकट की दुष्टि से 
तो वे विरोधी नदी, समभागी है। सव विरोधी दल केवल शु टै, देसी 
भावना को रसे समय भे प्रोत्साहन देना, एक-दूसरे को ववलने का आह्वान 
करना करा तक शओोभनीय है? वडे-वड लोगो मे, चाढे वे कात्रेस के या 
अन्य किसी दल के- इस प्रकार की. आपस मे ही सर्पं कराने की जो 
रवृतति दिखाई देती 2, उसका सर्वथा त्याग होना चादिए। हम तौ सथ के 
स्वयस्तेवक के नाते यही सोचते ह कि इस महान राष्ट्र की सुरस्ना के प्रयत्न 
मे किसी भो पश्च या सस्था की पडागिरी की कं जरूरत नही । अपनै 
सामने खडा शत्तु तथा शत्रु का मुकावला करनेवाला अपना य शास्तन ओर 
अपने पीछे खडी सारी जनता। बस। इसके अलावा ओर कोई! विचार मन 
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मेँ नही आना चािए्‌ । उसी का प्रतिपादन करने का हमारा सक्त्य 21 
युद्ध-प्रयत्न भे प्रवेश करते ठुए आगे चलकर इते से अपने वो क्या 
मिलेगा, देसा सार्थं का विचार फिसी भी प्रकार मन मे नही भने देना 
चाषिए। आप सुना एोगा कि गाओं त कुछ श्त रखी ओर कटा कि ये 
शतं पूरी करने का अभिवचन दो, तो टम युख-प्रयर्ललौ मे सहायता करगे। 
रेसी लेन-देत की मापा शोमा नही देती । किसी ने भी ठेसी लेन-देन की 
माया को मन में नलं आने देना चादिए, यह हमारी सवते प्रार्थना है। 


इकतरफा युदधविराम ~ ऽक चल 


हमे पता कै कि अशाति उत्पन्न करनेवाले कछ विध्वसक तत्व 
अपने चारो ओर € । उनके वारे में विचार करने के लिए मेँ एक वात की 
उल्लेख करता । चीन ने एकतरफा युद्ध-विराम किया है। लोगे 
आश्चर्य लग रहा ह कि जो चीन एक के चाद एक चीकी जीतता चला आ 
रहा धा, वह एकाएक युद्ध-विराम कर वडी सज्जनता से वापस जनि 
लिए सिद्ध कैसे हो गया? परतु इसमे आप्वर्य ओर असमजस की कोई वात 
नटी । कम्युनिस्ट ओर विशेष कर चीन की दृष्टि से देखं तो युद मे निप 
प्रकार अपन मे सामर्थ्यं चाहिए, उसी प्रकार प्रतिपक्षी के सामर्थ्य को कम 
करना भी एक नीति रहती 8 । यह सव जानते हे कि भारत की जनता 
शतिप्रिय हे ओर जनता से भी अधिक उसके प्रतिनिधि नेता लोग शातिप्रि 
्ै। नुकसान भी हो जाए तव भी लडाई-इगडा न ढो, वे इस परवृत्ति के है। 
जव भारत माता के विभाजन की वात आई, तव लडाई-ञ्जगडा न ६" 
इसलिए पाकिस्तान मान लिया । उसी तरह वाद भें रक्तपात न टो इसलिए 
युद्ध-विराम करके, एक श्रकार से करमीर का विभाजन मान लिया। हमारी 
इस प्रवृत्ति को चीन पहचानता डे । उसने सोचा होगा कि यदि युद्ध-विराम 
की घोपणा कर दी तो चे लोग सोर्येगे, चलो अच्छा हुआ । अव लडर्ई-क्गॐ 
शु न्दी हयोगा। सामर्थ्य खडा करने की अव क्या जख्रत? सव अपने 
काम-धाम में लग जाएगे। फिर से आपस में ज्जगडने लगेगे, क्योकि वार 
तो शति लो ही गई हे। इस प्रकार से स्वकर्तव्य श्रूलने की स्थिति मेँ देश 
पड जाएगा । प्रवास मे मेने कितने टी लों के मन मेँ दुविधा देखी कि 
प्रत्यक्ष तौ लजाई अव वद हे, फिर तैयारी करना या नहीं करना? अन 
स्यादा प्रयत्न करने ओर धन-सचय करने की आवश्यकता ही क्या? अर्त 
अपने यरो के साठस ओर निश्चय को कम करने का चीन का जो प्रयास 
था, वह इस युद्ध-विराम के पीछे टो सकता हे । एक दूसरी भी वात है। 
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स्वय ही आक्रमण करके पड़ोस के देशो को ढडप लेना- केवल इतना ही 
कमबुनिस्यं का तत्र नहीं हे। दूसरे देशो मेँ अपने वचारिक समर्थक, याने 
कम्युनिस्य को प्रवल वनाकर, उनके दारा विद्रोह कराकर एक विशेष प्रकार 
के स्वत राज्य की योषणा कराना । उस स्वतत्र राज्य के समर्थन ओर रक्षा 
के लिए अपनी सैना को शुक्ति सेनाः के नाम से भेजना, इस प्रकार 
वलप्रयोग से कम्ुनिस्टो को सफलता दिलाकर सारे देश पर अपना वर्चस्व 
स्थापित करना भी उनका तत्र रहता है । चीन मे उन्होनि टीक यही किया 


था, जिसके कारण चाग काई शेक को पराभूत होकर चीन की मुख्य भूमि 
छोडनी पडी थी। 


पचमान कम्युनिस्ट 


भारत में भी इस प्रकार के चीन के पचमागी, याने कम्युनिस्ट कुछ 
कम नही हे । कुछ क्षे मै परल वनने की उनकी कोशिश हे। सामान्य 
लोगों के मन का रोटी-कपडे का स्वाभाविक असतोप जगा कर, शासन के 
विरुद्ध विद्रोह की भावना पेदा करने मेँ वे कव से लगे हुए ठे । भारत के 
ये कम्युनिस्ट सोचते हे कि यदि उन्हे परकीय, याने चीनी सहायता मिल 
जाए, तो वे विद्रोह का डा खडाकर सारे दिटुस्थान को काबू मेँ कर लें) 
इसी यद्यत्र के एक भाग के नाते भिन्न-भिन्न क्रो मे कम्युनिस्ट घुसाए 
भी गए हे! कामस मे भी देसे कम्युनिस्ट धसे हे । शासन तत्र मेँ भी अवश्य 
होगे, वरना आकाशवाणी से भी पहले, पीकिग रेडियो से यं के कुछ 
समाचार कैसे आए? ये लोग असम से कीलकाता तक इस प्रचार में लगे 
है कि वर्तमान शासन तो दुष्ट लोर्गो का हे । उसे समाप्त कर सुख-समृद्धि 
देने के लिए चीनी लोग आ रे हे उनकी सहायता करनी चादिए। ये 
कम्युनिस्ट इस प्रकार का पड्यत्र ओर विद्रोहात्मक उत्पात, आगे कितना व 
कैसे करगे, आज तो कहना कठिन हे। परतु उनकी दलचलों पर स्तक 
इष्टि रखना आवश्यक है । 

प्रत्येक देशभक्त का कर्तव्य हे कि उन लोगों को खीजे, जिनके मन 
पर इनका प्रभाव पडा है। उस प्रभाव को नष्ट करें । प्रत्येक गोव में ओर 
नगर के मुहल्लों भ, ेसी जागरूक शक्ति खडी करे, जो सदा सतर्कं रटे 
ओर विध्वसरात्मक च्लर्यवाढि्यो न ठोने दे । 

जिन कम्युनिस्यो का विश्व-भर का ५०-४० वर्पो का इतिटास 
विद्रोह, विस्तार तथा वल प्रयोग का डे, उनकी भारतीय शाखा को शत 
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भतिशत वेशभक्ति का सर्टिफिकेट वेनांवुभाग्यपूर्थं ही हे । लेकिन केनत 
देमारे सपकार्य को विध्॑सात्मक करते है, जनकि सष" ल्े-.जपनै 
परपरा, धर्म व सस्कृति की रक्षा करते हट मातधूमिः "के तिद करं 
देशभक्ति के दृक्‌ सस्कार पैदा करना ओर जीवन की बाजी. लगकर उक 
रक्षा करना है! शसन को हम अपना मानते है. ज्ासन' चलानिवाले नेती 
को अपना नेता मानते है । योड-बहुत मतभेद मारे हो सकते ह, परु यह 
तो महत्व की बात नही है! अत हमारे बड़ लोग यदि अहि क वीक 
पहचान नही करते, तो हमारे मन मे बहुत ठु ख ठोता है क्योकि 
गलती से विष्व॑सात्मक कम्युनिस्यो दाय बहुत हानि हो सकती है) चीनं च 
भार्दचारा करने का नतीजा तो आज सामने आ युक है) इसी प्रकार मे 
चीने का पक्ष लेकर विद्रोह करनेवाले कमयुनिस्ये से भार्दवारा, कटने क, 
उन्हें कामरस मे, प्रशासन गे, रका समितियो'मै.-ओर अ मे पुसने 
देने का परिणाम, कले कितना खतरनाक हो सकता डे? एक्‌ ङक से 
सारी कमरिस को ददप कृर, शसन यतर को अदद्‌ से भन्न कट, ध 
कै दारा देश को रक्तरजित करके अपनी रूर ताना सतता स्थपिति.क 
की इन कम्युनिस्ये की षडूयतनूर्णं कार्यवाही हो (सकतीं है 1. जानती 
सकटभूरण स्थित्ति मे इनसे माईचारा रखना, एक नवीन सीर बडे सरके 
तरिमत्रण देना है! ^ 1 1 
[शि ^ 049 व क, १९ 
पाकिस्तान के शाघ कृदता का व्ववहार करे ५ > , , -८ हः व 
: ठम चीन के साय आज्‌ उलक्षे इटं दै हमारी कविनरद का ल 
उक पाकिस्तान ने अधिकाधिक, दबाव डलने' की नीति अपनोई टै! 
उसका विचार ढो सक्ता दै कि इस सम्‌ कश्मीरः छीन-परटकरः ले लिया 
जाप । सौमाग्य से हमारे श्रमुख नेता प्धानसन्री महोदय "ने नडी. असंदिग्ध 
पोषण की हे कि पाकिस्तान का इस परकर 'व्लैकमले" "लेगा. नह \ 
मकार का दृद व्यवहार करके हमारे प्रघानमन्नौ नेः रार का मस्तकं ऊंची 
किया है । ठम सवके लिए यह वात चड़ प्रसननता की है।> 0 
छ दसा भी सुना है कि निन्‌ भिन्दो नेह ससन देकर 
सदढायता की, वे भी क्मीर के परष्न को उरा रहे है। इससे चूक त्कम्‌ छना 
कया> उन्होने सारी बात को ठीक से समज्ञा हे कथा? स्वयं करीर ने भौ 
सख कर दिया. कि वक भारत का ऊग॒ है सौर अंग बनकर रकन 
चादता है । जब तो शासनकर्ताजओं के लिए एक ठी नातं कथो हे कि कषमि 
# शी खत अन कट # 


शि) 


, की धारा कौ समाप्त कर दे। 
भारत के साथ अभिन्नता की इच्छा 
ग्ख्पदेदें। हमें जपने विदेशी मित्रों 
तो इसमे है किं चीन से मुकावला 
1 भी सिद्ध हो । कम्युनिस्ट आक्रमण 
मिर्च ने पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र से 
प्रसग आने पर उन्हे पाकिस्तान को 


अच्छी वात है। वास्तवर्मे मतो 
ग घुडकी देनेवाले पाकिस्तानी वधु, 
टी थे। उन दिनों हमारे नेताओं ने, 

+ थे। फिर उन्हें हम आज अलग 
ˆ वेअलगहोभीगएर्हौ, तो 
चादिए ! आपस मेँ मेल ओर स्नेह 
२५॥ ˆ कदापि नहीं करनी चाहिए । 
माने हुए सिद्धात ही टूटते है । सकट 
^\ ॐ मिलता हे । पिछले ०० वर्षं 


५५ को छोड दिया था, मगर उसी 
„५ की करीरे रुप्य की सहायता 
{ह किया। लोर्गों की हत्या की, फिर 
शरेष्टता के कारण उनको "वहादुर 
नौकरियों मोगी, विशेष अधिकार 
मन्री महोदय ने अपनै हृदय की 
ए श्ुस्लिम समाज सपक" आदोलन 
जेसे चरष्ठ पुरुप उसके धर भी गए । 
* विभाजन भी स्वीकार किया। तव 
क्या? उनकी भूख अधिक चढी ही 
इनका कव्जा रहने दिया, तो भी 
रुपए दिए, नहर से पानी दिया, 
ए, मगर पाकिस्तान की सदूभावना 
विभाजन की शर्त के अनुसार तो 
{१७१} 


प्रतिशत देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना दुर्माग्यपूर्ण ही है । लेकिन ये ही नेता 
हमारे सघकार्य को विध्वसात्मक कहते दै, जचकि सघ का लक्ष्य- अपनी 
परपरा, धर्म व सस्कृति की रक्षा करते हुए मातुमभूमि के लिए उत्कट 
देशभक्ति के दृढ सस्कार पैदा करना ओर जीवन की वाजी लगाकर उसकी 
रक्षा करना 8 । शासन को ठम अपना मानते &, शासन चलानेवाले नेताओं 
को अपना नैता मानते दै । थोडे-वहुत मतभेद हमारे हो सकते 8, परतु यह 
तो महत्त्वे की यात नही हे । अत हमारे वड़े लोग यदि शत्रु-मित्न की टीक 
पहचान नदीं करते, तो हमारे मन में बहुत दुख होता है। क्योकि इस 
गलती से विध्वसात्मक कम्युनिस्ट दारा वहुत हानि ठो सकती हे। चीन से 
भाईचारा करने का नतीजा तौ आज सामने आ चुका है। इसी प्रकार से 
चीन का पक्ष लैकर विद्रोह करनेवाले कम्युनिस्येँ से भाईचारा करन का, 
उन्ठे काग्रेस मे, प्रशासन मे, रक्षा समितिर्यों मे ओर युद्ध प्रयत्नो में घुसने 
देने का परिणाम, कल कितना खतरनाक हो सकता हे? एक धडाके से 
सारी करस को डप कर, शासन यत्र को जदर सै भग्न कर, तोड-फोड 
कै दवारा दैश को रक्तरजित करके अपनी शूर तानाशाही सत्ता स्थापित करने 
की इन कम्युनिस्टो की षङ्यत्रपूर्णं कार्यवाही हयो सकती हे) आज की 
सकटपूर्णं स्थिति मे इनसे भाईचारा रखना, एक नवीन ओर वड़े खतरे कौ 
निमत्रण देना हे। 


पाक्छिस्तान के साय दुद्ता का व्यवहार कर 


हम चीन के साथ आज उलन्ने हुए है । हमारी कटिनाई का क्ाभ 
उठाकर पाकिस्तान ने अधिकाधिक दवाव डालने की नीति अपनाई हे। 
उसका विचार हो सकता ठे कि इस समय कश्मीर छीन-पटकर ले लिया 
जाए। सौभाग्य से हमारे प्रमुख नेता प्रधानमन्री महोदय ने वडी असदिग्ध 
घोपणा की डे कि पाकिस्तान का इस प्रकार शव्लैकमेल चलेगा नटीं । इस 
प्रकार का दृढ व्यवहार करके हमारे प्रधानम्री ने राष्ट्र का मस्तक ऊचा 

किया 8! हम सवके लिए यह वात वडी प्रसन्नता की हे। 
कुछ दसा भी सुना ठे कि जिन मित्र देशों ने र्मे शस्त्रास्त्र देकर 
सहायता की, वे भी कश्मीर के प्रश्न को उटा रे है इससे दू लाभ होगा 
क्या? उन्दने सारी वात को टीक से समञ्ना है क्या? स्वय कश्मीर ने भी 
सिद्ध कर दिया हे कि वह भारत का अग है ओर अग वनकर रहना 
चाहता हे । अव तौ शासनकर्ताओं के लिए एक ढी वात वची हि किं कश्मीर 
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का अलग से अस्तित्व वनानेवाली सविधान की धारा को समाप्त कर दे। 
वर्ह के मुख्यमनी दरा प्रकट की गई भारत के साय अभिन्नता की इच्छा 
कतर इस प्रकार पूरी कर, उसे वेधानिक रूप दे दं । हरमे अपने विदेशी मिना 
को समञ्ञाना चाहिए कि असली लाम तो इसमे है कि चीन सै मुकाबला 
करनै कं लिए भारत के साय पाकिस्तान भी सिद्ध ठो । कम्युनिस्ट आक्रमण 
के विरुद्ध खडे लेने के लिए विदेशी मिनो ने पाकिस्तान को शस्त्ास्नों से 
सुसन्जितं किया टै! आज वास्तविक प्रसग आने पर उन्हें पाकिस्तान को 
तदर्थ खडा करना चािए। 


पाकिस्तान के साय मेल-जोल अच्छी वात हे। वास्तव ्मँहमततो 
विभाजन भी नदीं मानते, क्योकि हमे आज धडकी देनेवाले पाकिस्तानी वधु, 
आज से पद्रह वर्थ पहले तक भारतीय ही धे। उन दिनों हमारे नेताओं ने, 
उनके साथ भार्ईु-चारे के नारे टम सििखाए ये । फिर उन्टे ठम आज अलग 
क्यो म्नि? कुछ भ्रम ओर कुछ परिस्थितिवश वे अलग हो भी गए हो, तो 
भी उन्हे समञ्चा-वुञ्ाकरं वापस लाना चाहिए । आपस मेँ मेल ओर स्नेह 
अवश्य वदे । मगर कुछ लेन-देन या सौदेवाजी कदापि नीं करनी चाहिए । 
इससे तौ अपना सम्मान, सद्भाव तथा माने हए सिद्धा टी दूटते है । सकट 
का लाम उटाकर लूटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता हे । पिष्ठलै ५० वर्षं 
का इतिहास इस वात्न का साक्षी है। 


विश्व के मुसलमानों ने खिलाफत को छोड दिया था, मगर उसी 
खिलाफत के लिए दिदुस्थान के मुसलमानों की करोड रुपर्यो की सहायता 
गई । दक्षिण में मलावार में उन्डोनि विद्रोढ किया। लोगों की हत्या की, फिर 
भी महात्मा जी ने अपनी असामान्य श्रेष्ठता के कारण उनको “बहादुर 
मोपला भाई" ही कला । उरन्ोने अधिक नोकरिरयो मी, विश्चेष अधिकार 
मेगि। हम्ने वे भी दिए हमारे प्रथानमन्री महोदय नै अपने हदय की 
विशालता के कारण उन्हे अपनाने के लिए मुस्लिम समाज सपक" आदोलन 
भी किया । जिन्ना से मिलने महात्मा जी जैत शरेष्ठ पुरुष उसके घर भी गए । 
परे उनको सतो हुआ क्या? आखिर मे विभाजन भी स्वीकार किया} तव 
भी क्या लाभ हुआ? उनकी तृप्ति हुई क्या? उनकी भूख अधिक बडी ही 
डै। कश्मीर के एक तिहाई भाग पर इनका कव्मा रहने दिया, तो भी 
पाकिस्तान तृप्त नदीं हुआ। ५६ करोड रुपए दिए, नहर से पानी दिया, 
यैरूचाडी क्षे दिया । ठम तो देते चले गए, मगर पाकिस्तान की सदूभावना 
नहीं मिली, उसकी भूर वढती ही गई । विभाजन की शर्त के अनुसार तो 
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पर निष्पक्ष भाव से विचार प्रगट करमै की अपनी स्वतत्नता हम खौना नदीं 
चाहते । यदि हम अपना यह भाव इन मित्रों को समञ्च, तो वै पाकिस्तान 
के पीछे दौडने की वजाय, प्रनातत्र की आस्था व रक्षा के हित मेँ भारत के 
खूप मं एक समर्थं मित्र रखना अधिक पसद कर सकते है। तव पाकिस्तान 
की विचित्र मर्गिवाली 'व्लैकमेलिग' व घुडकियों को दुनिया के अन्य देशो 
से कभी-कभी मिलनेवाला समर्थन वहत कम हो जाएगा । अत हम 
तटस्थता की रट लगाने की वजाय अप्रजातात्निक गुट की ओर अपना 
द्युकाव वद कर । किसी गुट मेँ शामिल न हों, परतु प्रजातत्र की रक्षाके 
प्रश्न पर प्रजातत्र के समर्थको के साथ हमारी स्वाभाविक निकटता हे ही। 
विचारशील श्रेष्ठ पुरुष, शात चित्त से यथार्थवादी के नाते इस वस्तुस्थिति 
का अध्ययन करें, ठेसी मेरी प्रार्थना है। 


पाकिस्तान-समर्घकी की गतिविधियौं 


दुर्भाग्य से अपने देश में पाकिस्तान-समर्थक लोग भी कम नही है। 
कर्टी-कहीं उन्टोने शस्व भी इकट्वे किए हे 1 जव अपना शासन सभी 
मजहव-पर्थो के साथ समानता का व्यवहार रखता है, तव मुसलमानों को 
शस्त इक करने की जखरत क्या &ै? एक ही सभावना हो सकती है कि 
पाकिस्तान आक्रमण करे, तव ये लोग सशस्त्र विद्रोह करे ! शासन का ध्यान 
इधर कमी हे। सन्‌ १६५० में गोहाटी मँ भने सार्वजनिक रूप से कहा 
था ओर तव से लगातर चेतावनी दे रहा हूं कि पाकिस्तानी मुसलमान पूर्वी 
वगाल से असम में भारी मात्रा में घुस रहे है । इसका कु प्रवध करो! वे 
१२ वर्पो से असम मे लगातार घुस रे दै, पर शासन ने आज तक इसका 
क्या प्रवथ किया? इसलिए आज शासन को भी ओर टमें भी इन त्त्व की 
गतिविधियों के प्रति अधिक सतर्क हीना आवश्यक हे । पाकिस्तान के सकेत 
पर ये लोग भारत विरोधी कार्य न कर पापु, इसके लिए समाज में 
जगह-जगह, जागस्क ओर सगित शक्ति अवश्य खडी करनी पडगी । 


मातुभूमि की भक्छि से पेरणा 


अपना कर्तव्यपालन करने के लिए कष्ट व परिश्रम का आह्वान 
करना होगा, अनेक सुखो को छोडना होगा, परतु इसके लिए मन में प्रेरणा 
चादिए कि अपनी मातुभमि, अपनी राष्टर-परपरा, उसके जीवन सिच्ार्तो, 
अपने पूर्वजो क नाम उज्ज्वल रखने के लिए सव प्रकार का प्रयत्न स्वेच्छा 
से ओर अतस्पूर्तिसे थै कर रहा ह+ इस सतोय को प्राप्त करने के लिए 
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अपनी मतरृभूमि का मूर्त चित्र हृदय मे अकित करके उसकं प्रति उत्कट 
भक्ति दिन-प्रतिदिन का चितन व सस्कार करते हए पेदा करनी होगी। इस 
ओर दुर्लक्ष्य होने के कारण वडे लोगो ने भी इस मातृभूमि की माता कहने 
की वजाय ककड-पत्थर-मिट्टी मान्न कट दिया । प्रारभ मेँ जव चीन के लोग 
लदाख मेँ आए तव नेताओं ने कल्य कि वर्ह की ह्वा बहुत खराव है। 
आदमी को जाना कठिन है, घासं का तिनका भी चर्हौ न्दी उगता। इस 
प्रकार से यदि इस भूमि को माताके नाते न देखा, तो इस्रकी रक्षाकी 
प्रेरणा कैसे पैदा होगी? इसलिए ककड-मिद्टी के भ्रमपूर्ण विचार मन से 
हटाने होगि। साक्षात्‌ जगत्रू-जननी, सर्व-पवित्र, सर्वश्रेष्ट, चेतनामयी यह 
माता है, इससे यढ कर ससार मे पूजा के योग्य अन्य कुछ नही, इस भाव 
कौ हृदय मेँ धारण करना हयोगा। 


हमारे धर्म के अनुसार तो अपने घर मेँ टी आदमी भगवान की 
उपासना कर सकता हे। फिर उत्तर मे केलाश-मानसरीवर, वद्रीनाथ, 
अमरनाथ, पश्चिम में वलूचिस्तान में हिगलाज माता का शक्तिपीट, दक्षिण 
में रामेश्वर व कन्यकुमारी ओर पूर्व ने अनेक शक्तिपीठ, तीरथस्थान हमारे 
पूर्वजो ने क्यों खडे किए? महात्मा जी जैसे श्रेष्ट पुरुष ने कहा कि “सारे 
भारत की अखड एकात्मता का वीध प्रत्येक के अत करण मेँ रटे, यह 
हमारी अति पवित्र मातूुभूमि है, यहं भावना जागृत रे, इसके लिए हमारे 
पूर्वजो ने अति दूरद्रष्टि से इनका निर्माण किया था।' महात्मा जी कै इन 
वचनो को अवश्य स्मरण रखे । यह न भूले कि इसी मिद मे विलीन होने 
की हमारी आकाक्षा भी हे। अपनै अन्न-जल से इस वत्सल माता ने हमारा 
पालन किया है। पिता के रूप मँ हमारी जीवन-परपरा की इसने रका की 
है । इसकी दुर्गम सीमाओं को शतु आसानी से पार नहीं कर सका । अदर 
आ भी गया तो इसफे वन, पर्वत, मरुभूमि मेँ उसको पराजित होना पडा। 
साक्षात्‌ गुरु के रूप मेँ इसने सर्वश्रेष्ट ज्ञान, सस्कार, मोक्ष ओर प्रत्यक्ष 
भगवान का साक्षात्कार ह्मे कराया है । देवता गण भी यहो जन्म लेन के 
लिए तरसते हे । इसलिए कषा गया डै- दुर्लभ भारते जन्म॒ मानुप तन 
दुर्लभ ॥ 

इसका रूप भी अपने पूर्वजो ने स्पष्ट चताया हे । सारे हिमालय की 
शाखा-उपशाताओं से पिरे हुए श्रूभाग से दक्षिण महासागर तक फैली हई 
भूमि अपनी मातां का प्रत्यक्ष मूर्तं खूप हे । आज के राजमैतिक उथल पुधल 
में इसका स्वरूप कुछ छोटा भले ठी हो गया ढो, परतु यह आपात्‌कालीन 
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स्प) हदयमें तो परिपूर्ण चित्र को टी रख कर भक्ति करनी चादिए। 


भक्ति का वारतविक रप 


हमारे उपास्य को यदि किसी ने दुष्टता से स्पर्श किया, अपमानित 
या खडित किया, तो यह सहन न हो । इतना प्रचड सामर्थ्य पैदा करने का 
सकल्प हो कि जिससे आज तक के सारे अपमान व विकृतियों भूल ज 
ओर मातुभूमि का परिपूर्णं स्वरूप जगत्‌ के सामने पूरी प्रभा व वैमव के 
साथ खडा हो सके । जव तक एेस्रा न हौ जाए, तव तक सारे सुख-देश्र्य 
फीके लगे, सतत वैचैनी रहे । केवल “भारत माता की जय' अथवा "जय 
हिद" बोल देना ही देशभक्ति नीं है । जय वोलना ओर स्वार्थं मे दवे रहना 
ठीक नटी । सच्ची भक्ति से हदय वेधेन रहे, हदय की एेसी अवस्था सारी 
सकटपूर्णं परिस्थिति मेँ हमारे वास्तविक आधार का काम करेमी। 


$कात्मता की अलुभूति 


मातुभूमि की भक्ति में से टी एकात्मता की अनुभूति पेदा होती हे! 
भारतभूमि हमारी माता हे ओर हम सव उसकी सतान होने से एक परिवार 
है । एक ही रक्त सारे परिवार की नसों मे वहता है । जितने भी पथ, सप्रदाय 
इस समाज नै वनाए सव हमारे है। अपनी प्रकृति के अनुसार अपने-अपने 
पथ के मार्ग से भगवान की उपासना भले ही करे, परतु वाकी फे सभी पथ 
भी हमे उत्तनै ही अच्छे ओर प्रिय होने चाषटिए। जितनी भी बोलिर्यो टमारे 
समाज में बोली जाती है, वे सव अपनी ह । उन सव पर अपना समान प्रेम 
रहना चषिए ! सभी जातियों इस समाज के विराट शरीर की अवयव है। 
उन्म एक ही चैतन्य हे, इस प्रकार का एकात्मता का बोध इस मात्ुमूमि 
की भक्तिसे पेदा होता हे ओर इस एकात्मता के वोधे से ही सामर्थ्यं का 
सृजन होता है । अधिकार ओर मांगों को सामने रखकर, लेन-देन की भाषा 
वोलने से एकात्मता पेदा नहा हो सकती । 


हिदूरष्ट्‌ इक सर्वव्यापक तथ्य 


इस भूमि में प्राचीनकाल से िदू-समाज का एक राघ््रजीवन चला 
आ रह है। उसकी अतर्वाह्म एकात्मता है, जीवन-लक्ष्य एकं दे, धर्म एक 
दै, सद्गुण परपरा ओर सत्सस्कारयुक्त सस्कृति एक है । इसे चरितार्थ 
करनेवाले मार्गदर्शक महापुरुष भी एक हे ! स्वार्थ-दितसवथ भी एक है । 
शतु-मितर एक है । सव प्रकार के सुख-यु खों की स्मृतियों भी एक है। एेसी 
शीशुरुी सम्य खड १० {५७} 


ठै मातृभूमि के प्रति परिपूर्णं भक्ति रखकर समान अधिकारो ओर समान 
कर्तव्यो का पालन करं । यदि कोई इम्लड या अमरीका का वनकर रहना 
चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक होता हे कि वह वहं के रष्टपुरू्पो 
को अपना रषट्रपुरुष मानकर चले, वं की जीवन-ग्रणाली कौ स्वीकार 
करे, भले ही भगवान की उपासना वह किसी भी प्रकार से करे। यही 
अपिक्षा भारत र्मे भी हो, तो आपत्ति की वात क्या है? इस सत्य कौ अमान्य 
कटने से अनेक आपत्ति आई है, आगे भी आ सकती & । 


ष्ट्रे के लिए हर व्यक्ति स्वेच्छा व स्वयमस्ति से कष्ट सहन करे । 
इसके लिए जन-जन मे यह भावना जगानी ठोगी कि अपनी अत्यत पवित्र 
मातृभूमि की हमें रक्षा करनी हे, इसके पुत्ररूप समाज को एक ही परिवार 
मानकर उन्नत वनाना है, इस समाज के प्राचीनकाल से चले आए 
राष्ट्रजीवन की स्वतत्रता की रक्षा करनी हे ओर एसे स्वतत्र राष्ट्र को 
वैभवशाली तथा गौरव -गुपयसपन्न बनाकर ससार मे एक श्रेष्ठ राष्ट्र के नाते 
सम्मान दिलाना हे । इस भावना के सस्कारो का निर्माण नितात आवश्यक 
है1 इसके लिए तीव्र गति से परिश्रम होना चाहिए । 


शक्ति का सिदधात-द्क सनातन सत्य 


आज की सकटग्रस्त परिस्थिति मेँ एक वात ओर भी अपने बडे 
लोगो के ध्यान मे आई हे कि अपने वल के बिना कोई भी राष्ट्र आज के 
जगत्‌ में सम्मान के साय नहीं रह सकता। पिले कु समय से टम लोय 
ठेसा मानने लग गए धे कि यदि ठमने कुछ मीठे ओर ऊँये सिद्धात बोल 
विए तो ससार हमारा सम्मान करेगा । मने सवते भाईचारा रखा तो कोर 
अपने को कष्ट नही देगा, परु हमने ससार के इस स्वभाव को नहीं समज्ञा 
कि ससार ऊचे सिद्धातो के बजाय शक्ति का सम्मान करता हे ओर शक्ति 
से टी उता हे। अपनी स्वाथपूर्ति के लिए दुनिया के राष्ट्र ने गुट बनाए 
, युटो की शक्ति वढाङई है! पेते प्रमुख दो गुटों मेँ कव सघर्षं टो जाएगा- 
यह पता नहीं । एेसी परिस्थिति में शक्तिशाली ही, जिसे कोई भी गुट अपने 
स्थान से हिला न सके, तटस्थ रढ सकता & ओर यदि कभी निश्चितता 
के साय किसी गुट का समर्थन करने का ही सोचा तो शक्तिहीन हालत में 
वह भी खतरे से खाली नं । “शक्तिं की महिमा" तो सहस्रो वर्ष पूर्व स्वय 
मयु महाराज ने भी वता दुर हे कि वही रान्य, जिका (दड) सामर्थ्य 
भवल दयो- सुख, शाति व समृद्धि से रह सकता हे । “शक्ति का सिद्धात' तो 
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“सनातन सत्यः है । हमने इसे मुलाया ओर केवल ऊवे सिद्धातो के फेर मे 
पडे रहे । आज चीन के आघात से यह सत्य समञ्न मे आया कि हर्मे अपना 
वल वदढाना चािए, तभी सम्मान का जीवन समव है। सघ के निर्माता ने 
तो सतीस वर्प पूर्वं आग्रहपूर्वक शक्ति का मार्ग हमारे सामने रा धा कि 
कोई भी राष्ट्र अपनी शक्ति के वल पर खडा होता है। शक्ति का आधार 
होता है सगटन। सगटन के लिए आवश्यक है कि आसेतुषहिमाचल सारा 
समाज मन में राष्ट्र भावना लेकर एक अनुशासन के सूत्र मेँ वद्ध े। 
सगटित जीवनं परिपक्व होता है तो राष्ट्र में वल आता है# 


भारत शक्ति-शयुटो की रणभूमि न बने 


इन दिनों कुछ नेताओं ने कहा कि यदि चीन का भारी आक्रमण 
आ गया तो विदेशी मित्रों से हमें लडाई के लिए सेनिक व सव प्रकार के 
शस्त्रास्त्र भी लेने पड सकते ह । तव फिर चीन को दूसरे गुट के सैनिक व 
शस्वास्व मिल सकते ठै । तव दोनों गुटो की रण्रूमि भारत बनेगा ओर 
हमारा सर्वनाश हौगा। कोई भी गुट अपनी भूमि मेँ युद्ध नहीं चाहता, 
वरयोकि जिस भी भूमि में युद्ध होता द, वों सर्वनाश होता है । अत दोनी 
ही गुट युद्ध के लिए किसी अन्य की ही भूमि चाहते है । यद वात लगभग 
१& वर्य पूर्वं भी की थी, आज भी कना जरूरी है। लेकिन यह तभी 
सभव हे, जव हम वलशाली गि । 


व्यक्तिपूला अनुचित 

आज राष्ट्र के वारे में चितन करने के स्थान पर लोग मनुष्य का 
विचार करते हे । अपने प्रधानमन्री के वारे मेँ यह कटा जाता हे कि वे राष्ट्र 
के प्रतीक ह ओर जो जवाहरलाल जी की जय नहीं वोलेगा, वह गदार ठे 
आदि-आदि । यह स्पष्ट रूप से खुशमदखोरी हे ! खुशामद हमेशा भय या 
स्वार्थ के कारण की जाती है। जव स्वार्थ सिद्ध होने की सभावना नहीं 
रहती, तव वही खुश्ामदखोर गलियों भी देता हे । मे खुशामद मे विश्वास 
नदीं करता, इसलिए मुञ्लसे खुशामद टोती नही । इसपर कोई के कि मेदी 
श्रद्धा नेठस जी के प्रति कम ठे तो यह सरासर द्यूठ वात होगी । मै पडित 
जी को बहुत्र वडा आदमी मानता दू। मे उन्हे दुनिया के रेष्ठ व वरिष्ठ 
-राजनीतिन्नीं मे से एक मानता द, उनपर मेरी पूर्णं भक्ति हे । देश के कर्णयार 
हयेने के कारण, उनके वल ओर चतुराई का पोयण हम सव के वल व 
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चतुराई से होना चाहिए, ताकि निर्भय होकर हम अपने देश कौ यशस्वी कर 
सर्के। जिसके मन मे एेसी श्रद्धा ओर धारणा दयगी, वहं खुशामद नही 
करेगा । खुशामद करनेवाला कभी सच्ची श्रद्ध नहीं रख स्कता। 


लेकिन कोई खुशामदी यह कंठे कि आज सारा राष्ट्र एक ही व्यक्तिं 
पर निर्भर टे, तो प्रश्न होगा कि इसके पूर्वं इस राष्ट्र का अस्तित्व धा या 
नही? यडे प्रतापी व पराक्रमी पुरुप पहले कभी हए ठी नीं क्या? सम्राट 
चद्रगुप्त, विक्रमादित्य, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप हुए हिर फिर एक मनुष्य 
पर रष््र निर्भर कैसे? खुधामदखोरौ के अनुसार एक व्यक्ति पर निर्भर 
रहनेवाली वात मान भी ली जाए, तो यह रष्ट्र के लिए कितनी घातक हो 
सकती हे, इतिहास इसका साक्षी हे! 


सनू १७६१ के पानीपत के युद्ध मेँ हमलावर अब्दाली का मुकाबला 
करने के लिए सेनापति सदाशिवराव के नेतृत्व में पेशवाओं की सेना खडी 
धी । पीछे रहकर सैन्य-सचालन करने कौ वजाय वे हाथी पर वैटकर प्रत्यक्ष 
रणकषत्र मे आ गए! थोडी देर वाद युद्ध मेँ लडने की इच्छा से वे हाथी से 
उतरकर घोडे पर सवार होकर आगे चले गए । सेनिर्को की दृष्टि से उनके 
ओक्नल होते ही सेना का वही दाल हज, जो एक व्यक्ति पर निर्भर रहने 
से हुमा करता हे। सेनापति मारा गया- इस कल्पना मात्र से सैनिकं के 


हृदय दृूट गए ओर जीता हुआ युद्ध छोडकर भागने लगे ओर एेसा पराभव 
जा कि इतिहास की धारा ही बदल गई । 


रष्टूभक्ति का महत्व 


इतिहास में इससे उल्टा उदाहरण भी डे। शिवाजी महाराज ने 
ग्वराज्य की स्यापना की ओर सामान्य से सामान्य व्यक्ति मेँ भी राष्ट्रभक्ति 
त क । उनके स्वर्गवासं के वाद एक विशाल शा सेना लेकर स्वय 
ओरगेव स्वराज्य को कुचलने के लिए दक्षिण में आया! सभाजी को मरवा 
विया ओर शिवाजी के दूसरे लडके राजाराम को जिजी के किले र्म घेर 
लिया। सारा स्वराज्य नेताविटीन हो गया था ओर समन्य करना था उस 
२ के सवते प्रवल शु से। लेकिन लोग न तो द्ूटे ओर न हरे । समुद्र 
५ ममान फली हुई शाही सेना को २० साल तक टक्कर दी । सवसामान्य 
क हिम्मत, चातुर्य, शर्य व पराक्रम का परिचय दिया \ एक दिन 
छावनी मे पुस्तकर ओरगजेव के तवरू के स्वर्णं कलश भी करट ले गए। 
हताश ओर निराश्च जरगजेब को अतत दक्षिण मे ही प्राण श्छोडमे पडे। 
शीभ्ुख्वी समन्न खड १० {१७६} 


ए: १ 


निर्णायक परिस्थिति मे नेताविटीन होते हुए भी स्वराज्य अनेय रह 
क्योकि स्वराज्य किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नी था । यह जनसाधारण की 
राष्ट्रमक्ति, दढता, पराक्रम ओर सहकार्य पर निर्भर था । इतिद्यस से यह 
वोध सीखने की आवश्यकता हे। 


इसलिए मै बहुत स्पष्ट वोलता ह, पर प्रेम व आत्मीयता के कारण 
दी वोलता हं। यदि मेरे मन मे बुराई होती तो सोचता कि एक ही मनुष्य 
पर निर्भर रहने के कारण ये सव लोग अतत गिरेगे, गिरने दो- देसा 
सोचकर भैं चुप रहता । परतु मन में मित्रता ओर आत्मीयता का भाव होने 
के कारण ही वोलता हूं ओर सलाह देता हूं कि एक व्यक्ति पर निर्भर रहने 
की वृत्ति पैदा मत करो। इससे देश की हानि हो सकती है। सारे राष्ट्र को 
मजबूत वनाने की भाया वोलो। किसी एक गुट या चिन के पीठेन 
लगकर, उसके प्रति भक्ति की शिक्षा न देकर, सपूर्णं मातुभूमि के प्रति भक्ति 
की शिक्षा दो। जनसाधारण मेँ आत्मविश्वास व सामर्थ्यं की भावना पैदा 
करो । वास्तव में राष्ट्र उसी पर निर्भर रह सकेगा । 


अपमान का बदला लेषे 


कु लोग कहते टे कि प नेहरू के हाथ मजवूत करो । देस जोर 
से वोलनेवाले कम्युनिस्ट हे । शसनविरोधी, प्रजातत्र के शत्रु, चीन के पुराने 
समर्थक, चीनी आक्रमण की सफलता के लिए अदर ठी अदर पद्यत 
करनेवाले कम्युनिस्ट ही स्वाग कर रहे है, ताकि इसकी आड मे अपनी 
काली करतूते छद्म वेष मे कर सरके ओर शासन आसानी से उन पर हाथ 
न डाल सके। वैसे आज सच्ची आवश्यकता प नेहरू के हाथ व हदय दोनो 
मजबूत करने की हे, ताकि उनके हदय मेँ यह सकल्प वर्ने कि राष्ट्र के 
प्रजातात्निक जीवन ओर सपूर्णं मातृभूमि की स्थिर सुरक्षा के लिए जितना 
भी युद्ध आवश्यक हे, अवश्य करेगे । श्रु आया ओर उसने हमे ठोकरे मार 
कर स्वेच्छा से व शान से युद्ध बद कर दिया । वह वापस जाने की शेखी 
मारता हे । एसी अपमानजनक स्थिति मे हमारे कर्णधार प्रथानमन्री के हदय 
भ यह सकल्प अडिग वने कि सपूर्णं अपमान का वदला चुकाने के लिए 
उपलव्य सहायता लेकर, अपने राष्टरजीवन की शक्ति को सचित करके शतु 
कौ दसा पाठ पढाना दे, जो उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ पाठ हये \ उसके वाद 
फिर कभी वह किसी दूसरे देश को कष्ट देने का वुस्साहस न कर सकं। 
ठेसा पक्का हृदय हमारे इस प्रमुख नेता का वने । अवश्य ही आसेतुहिमाचल 
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यह प्राचीन व चिरजीवी राष्ट्र अपना सारा सामर्थ्यं वटोरकर, कथे से कधा 
मिलाकर विजयश्री पाने के लिए उनके पीछे खडा रहेगा । 


यह पृछा जा सकता हे कि तव राष्ट्रीय स्वयसेवक सध का क्या 
काम है? हमने अभी मातृमूमि की भक्ति का विचार किया। उसके आधार 
पर्‌ सकट का सामना करने की अतर्शक्ति, पुरे समाज की एकात्मता के 
सुदृढ भाव, शुद्ध राष्ट्र भाव को समञ्जकर सगठन रूपी वल के आल्वान, 
अनुशासन के प्रवल अमिट सस्कार से सपन्न तेजस्वी राष्ट्र हने खडा करना 
है । यही सघ का सकल्प है, यो सकार्यं हे। आज की परिस्थिति मेँ इसकी 
अधिक जरूरत हे । इस पवित्र कार्य मेँ हाथ र्वेंटाने का आल्वान भँ सब 
वधुओं से करता हरं! सघ का नाम न भी ल, क्योकि सष को उसकी इच्छा 
भी नष । परतु किसी नाम, गुट आदि की परवाह न करते हुए आज की 
परिस्थिति में त्यागपूर्णं सर्वस्वार्पण की भावना सै युक्त सादगी का जीवन 
वेनाना हे । स्यान-स्थान पर जागरूक, सतर्क सगठन खडा करना है । विजय 
की दुर्दम्य आकाक्षा पैदा करनी है। इसके लिए सभी वुं आगे वटे । 


शपूर्ण विजय क्छ सकल्य 


सीमा-रक्षा मान्न तो छोटा सा उदेश्य है ओर इतना ही सोचने से 
सीमा की रक्षा होगी भी नहीं। चीन की असलियत के वार में ठमारे मन 
मे जो भ्रमपूरणं पुरानी कल्पनां आज से १०-१२ वर्ष पूरं थी, जिनके कारण 
हमने त्तिव्वत की स्वतत्रता का अप्रण होने दिया ओर वटो की परपरागत 
दलाई लामा की सरकार को आज तक मान्यता नदीं दी । अव, जवकि ठम 
चीन के वारे मे अपनी मिथ्या कल्पना छोड रहे ईँ, तव इन भूलों को भी 
ठीक कर । तिव्यत की स्वतत्रता की घोयणा करर! दलाई लामा की सरकार 
की मदद कर, तो शत्रु को भारतीय सीमा मे दी नही, वरन तिव्वत की 
उत्तरी सीमा के उस पार धकेलने मँ अवश्य सफलता मिलेगी । इसी प्रकार 
से चीन को नियमित व संयमित किया जा सकता दे। 
आज की परिस्थिति मेँ सकट के निवारण के लिए ओर जगत्‌ मे 
सम्मानित राष्ट के नाते खडे ठोने के लिए, इस प्रकार का ग्रचड सामर्थ्य 
उत्पन्न करना परमावश्यक दे । पूर्ण बुद्धिमत्ता, सतर्कता व सततत तत्परता 
का परिचय ठमें देना होगा । विष्वसक तत्व अपनी करतूरतो मे सफल न होने 
पा । सव पूर्ण विजय का सकल्प करं। यही नेरी नम्रताूर्वक सवस प्रार्थना ै। 
च्लििणि 
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५ युद्ध क दैवी विधान 


(पाचणन्य कीपावली अच्छ १६६३) 


इसे दुर्माग्य माने या सौभाग्य, पर वस्तुस्थिति यह हे कि इस जगत 
भं जो वलवान रै, वट निर्वल पर आक्रमण किए विना नं रहता । पचशील 
ओर सट-अस्तित्व के टम चाहे जितने नारे लगा, पर दुर्बल ओर वल्वान 
के बीच सह-अस्तित्व की रम्य कल्पना सत्य सृष्टि मे आज तक तो परिणत 
नीं की जा सकी। टमारे पूर्वजं ने मनुष्य के स्वमाव दोप को ध्यान मे 
रखते ट्ए कटा कि ससार में सघर्पं अटल है। वे कल्पना जगत्‌ मँ विचरण 
करनेवाले लोग नहीं ये। जीवन के कठोर त्यों का विचार ओर अनुभव 
कर उन्टोने कहा कि “जीवो जीवस्य जीवनम" का न्याय अटल हे। इसलिए 
जो व्यक्ति या राष्ट्र स्वय को जीवित रखना चाहता हे, उसे स्वय वलवान 
वनकर खडा रहना चाहिए, जिससे कोई दूसरा उसे भक्ष्य वनाने का 
दुस्साहस न कर सके। 


दुर्बलता क दुष्परिणाम 

पिष्ठले ठजार-वारह सी वर्पो नँ भारत पर विदेशि्यों के जो 
आक्रमण हुए, उनका यदि टीक-टीक विश्लेषण किया जाए तो यही दिखाई 
देगा कि आपसी कलढ से छिन्न-विच्छिन्न ओर जर्जरित रहकर हमने ही 
विदेशियो को आक्रमण करने का अवसर दिया हे! हमारी कमजोरी ने ही 
पहले युगलो की ओर वाद में अग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने के लिए 
वाध्य किया । देश-विभाजन की अपमानजनक स्थिति भी डमारी दुर्बलता से 
ठी उत्पन्न हुई । पाकिस्तान का कश्मीर पर आक्रमण ओर असम व त्रिपुरा 
की सीमा पर षुटपुट ठमले भी हमारी दुर्बलता के प्रतीक है । चीन का उत्तरी 
सीमा पर किया गया आक्रमण ओर हमारी पवित्र धरती पर किया गया 
अधिकार भी उसी अटल सिद्धात का स्मरण कराते हँ कि दुर्बलता ही 
आक्रमण व हिसा को प्रोत्साहन देती &। 


युद €क्छ दर्दान 

अपने देश के कतिपय श्रेष्ठ विचारक ठेसा समञ्जते ह कि शाति 
ओर प्रेम की भाया से आततायी को सही रास्ते पर लाया जा सकता है! 
उनका ख्याल है कि यदि शस्त्रास्नों की भीषणं सारकः शक्ति का दुनिया 
के बडे र्ट्रोको अनुभव कराया जा सका, तो उनके अदर दया का भाव 
र्य श्रीशुर्पी यमन्च शठ १० 


जामृते होगा ओर वे युद्ध से विरत्तं ले जार्पेगे । मानवमात्र मे सद्रूमावना 
निर्माण करने के उनके प्रयत सराहनीय हो सक्ते दै, पर उससे यद 
निष्कर्पं निकालना कि दुनिया से सर्य विदा ले लेगा- एक कौरी 
अव्यावहारिक कल्पना होगी, क्योकि ससार में युद्ध या सर्पं केवल मनुष्य 
ही नह्य करता । मेरा तो अपना विश्वास हे कि कभी-कभी ससार मे अनेक 
प्रकार की उद्डना, दुष्टता, पापाचरण जव वढ जाता है, तव उसका विनाश 
कर जगत्‌ में सुख-समृद्धि ओर सन्जनता का व्यवटार पुन स्थापितं करने 
के लिए भगवान की योजना स मानवीय भावनाओं के शुद्धिकरण के लिए 
युद्ध की योजना होती हे । मटामारत का युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । उस 
समय युद्ध दालने के लिए क्या कम प्रयलन किए गए थे? युधिष्ठिर तो केवल 
पेचि गोव लेकर समञ्जीता करने को तैयार था। कृष्ण ने भी वार्ता कर युद्ध 
दलने का भरपूर प्रयास किया धा। परतु युद्ध को कौर टाल न सका । कोई 
कहता हे कि युद्ध दुर्योधन के कारण हुआ, तो कोई अन्य कारण प्रस्तुत 
करते है, पर मुके यही लगता हे कि वह भगवान की योजना से हुभा । गीता 
का उपदेश देते समय अपना विराट स्वरूप प्रकट कर भगवान ने कटा- मँ 
काल हूः इन लोगों कां सहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तू लडना चाहे 
1 न॑ चाहे तो शात वैठ) तेरे विना भीये सव अवश्य दी मारि 
जाफ्गे॥ 

स्पष्ट हे कि शति ओर सदभावना के स्रोत मगवान भी मानव-समाज 
की दुर्या घो उलन के लिए भीषण रण-यज्ञ की स्वयमेव रचना करते है! 


आततायी चीन 


ओज अपने देश मे अहिसा की वडी चर्व हे। चीन के अक्रमण 
के समय कृ शतिवादी नेताओं ने क्य कि सेना की जगह चीनी सैनिको 
ध शति सैनिकों को भेजा जाए । उनकी धारणा थी कि हमारे शत 
अहिस्रक लोगों को देखकर उनके हथियार स्वयमेव ही रुक जाएुगे । 
ने पू कि क्या वै हमारी सेना को घास-पत्ती समन्लकर काटेगे? 


तत शायद ये लोग समते ह कि भगवान ने जसा शुद्ध ओर सात्विक 

र र प्रदान कियाद, वैसादी श्तु कौ भी प्रदान किया होगा। 

ह चीन के इतिद्यस को, विशेषकर वर्तमान इतिहास को जानते 
* नक मन मे उसके वारे मेँ कोद गलतफहमी नीं हो सकती । 


क कम्ुनिस्ट चीन के जिन वर्तमान शासकीं ने साम्यवाद के नाम पर 
गुरुषी सम्म खट १८ {१८२} 


अपने ठी छाड-मास के वने ६६ लाख चीनि्यो को मोत के धाट उतारौ 
मे तनिक भी सकोच नहं किया, उनके हदय मेँ मानवीय दया या करणा 
का कोई स्थान नरी हयो सकता। 


यु अवश्यम्भाती 


इस प्रसग मेँ यट तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि युद्ध को 
टालने के लिए एकप्षीय प्रयत्न कभी सफल नहीं हो सकते। यह तो टीक 
कि किसी भी सघर्पं के लिए दो पक्षों की आवश्यकता होती हे, पर यह 
जरूरी नी कि दोनों पक्ष लडनेवाले ही लें । एक मारनेवाला ओर रू 
मार खानेवाला- रेते दो पक्षो मे भी अच्छी मारपीट ओर सपर्यं हो सकता 
&ै। यह वात दूसरी है कि मारने का इरादा ्टोडकर ठम केवल मार खानि 
काही काम करते रे। पर इसे भी युद्ध लेगा नहीं, यढ निशित ह। 
उल्टे आततायी को अन्याय ओर पापाचरण करने का प्रोत्साहन मिलेगा। 
देती परिस्थिति में फिर आत्मर्ा का, सम्मान के साथ जगत्‌ बृ 
जीने का एकं ही उपाय शेष रहता हे कि डम बलवान वने, अपन राष्ट्र को 
शक्तिसपन्न 
क्तिसपन्न कररे। व 










एेसा नदीं है कि हमारे समाज ने केवल आध्यात्मिक 
क्षेत्र मे ही ख्याति प्राप्त की थी ओर दैनिक 
व्यावहारिक जीवन के अन्य क्षेत्रो की ओर दुर्लक्ष 
किया था | प्रामाणिक प्राचीन आलेखो ने नि सदिग्ध 
रूप से यह प्रकट कर दिया है कि विज्ञान ओर 
कला की प्रत्येक शाखा मे हम बाकी दुनिया से कई 
शताब्दी आगे थे। 
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युद्धस्व भारत 


भ्रम - २ 
स --- 1 -- 





9 भारत-पाक युद अन्‌ १६६५८ 
(८ सितक२ १६६५ दिल्ठी शे ्रशारित वक्छव्य) 


पाकिस्तान के आक्रमण के परिणामस्वरूप हमारे देश पर थोपा 
आ युद्ध गभीर सघर्पं का रूप धारण करता जा रहा है । हम सवको 
परिस्थिति की चुनौती को स्वीकार करना होगा तथा दृढता ओर 
ेर्पूरवक पूर्णं सफलता प्राप्त करनी होगी । युखगरस्त क्षे के विस्तार के 
साय हमारे सामने नई-नई समस्या आर्मी ओर नई जिम्मेदारियो को 
ठम वहन करना होगा । शासन तो उन्डे निभाने का प्रयत्न करेगा डी, 
कितु उसपर काफी भार होगा। अत देश के सभी नागरिको का कर्तव्य 
ठे कि वे देशदित की सामान्य नीतियों को ध्यान मे रखते हए इन 
दाचित्वो के निर्वाह मे हाथ वटा्। अत में सभी देशवासियों तथा 
विशेषत राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ क स्वयसेवक बधु्ओं का आस्वान 
करता हं कि वे जो-जो समस्यां पैदा हो, उनको दूर करने मेँ सरकार 
का पूरा सहयोग करे । विस्थापितो की तथा घायर्लो ओर वीमारो की 
सहायता, शाति ओर व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, जिसका काफी काम 
गेरसरकारी आधार पर किया जा सकता हे, करे । जनता के मनोबलं कौ 
वनाए रखने, प्रखर राष्राभिमान को जागृत करने तथा अतिन विजय 
तके दृढतापूर्वक लडने का सकल्प चेदा करने की ओर विशेष ध्यान देना 
५) । _हम सत्य के लिए तथा अपनी मातृभूमि 1 ओर 
नान के लिए लड विजय सुनिश्चित हे । 
ए लड रे हैँ । हमारी सुरि (स 
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२ नभ-शदेश् 
(१६ सितव १६६५ को आच्छान्धवाणी छे वदौवा 
च्छद्र छारा प्रसारित श्री ुरुणी का नभ- सवनम) 


राष्ट्र के लिए युद्ध का परसग आया हे। गत अनेक वर्पो से तग 
रहा था कि देसा ठोगा। इस युद्ध के निर्णय से भारत व पाकिस्तान के वीव 
के सवथ सदा के लिए एक निश्चित स्वरूप धारण करगे ओर आए दिन 
होनेवाली अनेक घटनाओं का अत होगा। 


युद्ध के अभी तक के परिणाम अपनी सेना के लिए शोभादायक 
हें 1 उसकी कीर्ति अधिकाथिक उज्ज्वल दुई हे! जिस-जिस भू-माग पर 
उसका स्यामित्व स्थापित होता जा रहा 8, वर्ह के (वि खुद की पाकिस्तानी 
भले ही कहते ढौ) नागरिको के साथ व्रमपूर्ण पद्धति से वर्तव कर 
आश्वासन देने की नीति भारत की सच्ची क्ात्रवृत्ति की परपरा को शोभा 
देनेवाली हे ओर ससार के अन्य देशो की दृष्टि से अपने देश कौ 
गोरवान्वित करनेवाली डे। 


शासन करनेवाले एव अन्य नेताओं मे इस अनिवार्य धर्मयु को 
सफलता से लडने के निश्चय के साय-साय ही शाति का मार्ग दूने 
योग्यता भी हे! वह भी अपनी राष्ट्र-परपरा के अनुकूल ठी हे। कितु सपि 
की वात्तचीत चलती ठो, तव भी युद्ध के मेदान नें शिथिलता या उदासीनता 
नदी आने देनी चादिए। सि का भार राजकीय नेताओं कौ सोपकर 
सेनापतियीं को शज्चु पर प्रचल आधात करते हुए आगे वढना, यही योग्य 
होता हे । शाति की च्चा चलती ठो, तव विश्व को आश्चर्यं मे जाल द, पेपी 
विजय प्राप्त करना सधि की चर्चा कौ वडी शक्ति प्रदान करता है । इस बात 
कौ सभी सवधिते वधु ध्यान में र्खे तो देश के सम्मान के लिए यह वडा 
लाभदायक सावित होगा । 

आज का युद्ध केवल सेना का ही युद्ध नहीं हि) देश के प्रत्येक 
व्यक्ति को इसमे सहायता करनी होती ड । देश मँ अन्न-स्वावलवन, 
ओदयोगिक क्षेत्र में प्रगति, अधिक उत्पादन द्वारा विश्व के साथ के सवो 
म घनिष्ठता प्राप्त करन समान्य हेतु तो है ढी, कितु देश की सभी 
जातियो, सप्रदा्यो, पर्थो इत्यादि के वोच सच्ची एकता रहना बहुत ही 
आवश्यक है । यह याद रखना चाहिए कि यह युद्ध दू धर्म य इस्लाम को 
लेकर नही दुआ है। कितु युद्ध खुद के ही धर्मृ-वधुओं (पटान) का रता 
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से दमनं करनेवाले, पूर्वं वगाल मेँ खुद के ही मुसलमान वथु ओर पाकिस्तान 
के नागरिको पर अन्याय करनेवाली एक विकृतं मनोवृत्तिवाै 
मानव-सस्कृति-भक्षक के रूप मे दिखाई देनेवाले एक पक्ष की हानिकारक 
प्रवृत्ति क पूर्णरूप सै विनाश करने के पवित्र हेतु से चल रहा हे । इस पवित्र 
ध्येय कौ प्रत्येक भारतवासी अति प्रिय मान रहा है। अत सभी भारतीय 
भार्यो को युद्ध सफल करने के प्रयासों मै सहभागी होना आवश्यक है। 


युद्ध के सकटकाल के इस आच्वान को वुद्धिजीवी भी स्वीकार 
कर । वैन्नानिक क्षेमे नए-नए शोध करें । वर्तमान समय मे युद्ध की सामग्री 
के स्प मेँ ओर वाद मे शातिमयं उत्कर्पं के लिए विश्च के विज्ञान को अपनी 
भ्रष्ठ भेट दे सके, एेसी प्रतिभा का आद्वान करर । 


सभी जानकार वधुओं को समाज का नैतिक धैर्य वनाए्‌ रखना 
चाहिए । अपने सैनिकों के मनोयल को प्रोत्साहन देते रहना ओर जन-धन 
इत्यादि की सभी आवश्यकता पूर्ति करने के निश्चय से जी-जौ त्याग 
करना पडे, कटिनाइयो सहनी पडे, उन्हें आनद तथा उत्साह से सहने की 
मनोवृत्ति का पोयण, सवरधन करना ओर राषट्र-प्रतिष्ठा कौ अश्भुण्ण वनाए 
रखने के लिए तथा अपने शासक नेता किसी के दवाव मे आकर 
अपमानजनकं सधि नही करेगे, इस विश्वास से उने श्रद्धा रखकर इस 
युद्ध मेँ भारत्त विजयी ओर गोरवान्विते बनकर वार आए, इसके लिए पूरी 
शक्ति से काया-वाचा-मनसा लक्ष्यप्राप्ति करने मेँ लग जाना आवश्यक है। 

सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि हम विजय की कामना करे, 
विजय के लिए प्रार्थना करर, विजय के लिए असीम त्याग ओर परिश्रम करें । 
शर्य व धर्यं प्रगट करे, ताकि निश्चिते रूप से विजय मिले । पूर्ण विजय जे 
छोटा एेसा दूसरा कोई भी ध्येय अपने सामने नीं ठोना चाहिए । 


ण्स 


३ वत्छव्य 
(२८ सितबर १६६५ क्छ नई दिल्ली स जारी वच्छव्यः 
हमने देश की सद्य स्थिति का विचारकर तथा अपनी सेना के 
साहस तथा शौर्य कै समाचारो से परम सतोष की अनुमति की, जो तेजस्वी 
एवे प्रश्चसनीय रीति से उत्पन्न इदं ठे । उसते ससार की नजर मे अपने देश 
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के सम्मान की वृद्धि हुई ह । योगदान करने हेतु सष एक प्रमुख शक्ति कं 
रूप म उभर रहा है। 


तुप्ति क्छ विषय 


अपनी सरकार द्वारा प्रकटित सीमाओं की सुरक्षा का सकल्प तथा 
लोक-सम्मान का अवलवन अत्यत तृप्तिकरं हे । विविघतायुक्तं अपने देश ने 
उन लोगो, जो इसके एकात्म स्वरूप कौ नहीं समञ्जते, को विचलित कर 
दिया है । इस सकट काल में यह सगित राष्ट्रपुरुष कं रूप मेँ खडा रह 
हे तथा इसने पुन एक वार अपनी अतभरूत एकता को सिद्ध किया है, जौ 
अपने देश के अमर महान भविष्य का आश्वासन है । 


गभीरतम उत्तेजना के बावजूद शाति. के लिए प्रयत्न जारी रखने की 
अपनी परपरा के अनुसार सरकार ने अपने कुटिल विरोधी पडीसी 
पाकिस्तान के साथ एक सम्मानजनक एव दीर्घकालिक समद्चीते ते परव 
युध-विराम मान लिया हे । जिस रेखा पर अपनी पराक्रमी सेना अत्यधिक 
वलिदान करने के वाद पर्ची थी, उसपर श्री लालवटादुर शस्त्री नीत 
सरकार ने उटने की दढता दिखा हे । यह ध्यान मेँ आने पर प्रसन्नता की 
अनुभूति होती हे, यही अपेक्षित भी था। एेसी आशा है कि आगामी 
वार्तालाप मेँ यह दढता ओर अधिक प्रखर दोगी। 


सभी लोगो को यढ वात ध्यान में रखनी होगी कि यद्यपि हमारी 
ओर से युद्ध-विराम का पूरी तरह ते सम्मान करते हुए उत्ते लागू किया 
गया हे, तथापि दूसरी ओर से श्रुतां गतिविधियों पर कई थन नी 
आया हे । एेसा हो सकता है कि सीमार्ओं के विभिन्न केत मेँ उनकी सशल्् 
कार्यवाही का हमे प्रत्यु्तर देना पडे तथा पुन वास्तविक युद्ध छिड जाए। 
अत हे आत्मसलुष्ट होकर शिथिल नीं होना चाहिए । स्वततरता का पर्य 
शाश्वत सतर्कता है । र्मे सशस्र सेनाओं को पूर्णतया युद्ध सन्नद्द अवस्था 
भ रखना है। नागरिक सुरक्षा के साथ-साथ असामाजिक तथा अराष्ट्रीय 
तत्त्वो के वारे मेँ कडी सतर्कता च निगरानी से सवित सभी गतिविधियां 
पूरे जोर से चलानी चादिए, ताकि घुसपेधिर्यो दारा सटायता प्राप्त गदा को 
राष्ट्र की आतरिकि सुरा को खतरे ने डालने का कोट अवसर न मिल सके। 

इस सदर्म मे यट आगश्यक हे कि ठम सभी प्रकार की अलगाववादी 
प्रवृत्तियों से वाज अँ ओर एकनुट रटे, ताकि शतु को लाम उटान हतु 
कौईड भी न्यूनता न गिल पाए । यत कई महीनों में अत्युत्तम रीति से प्रकटित 
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एकता व अखडता को भविष्य मे भी वनाए रखने का निश्चय करं । हम 
सभी यह स्मरण रखें कि आगामी काल ओर अधिक संकर्यो से युक्त है! 
हरमे युद्ध की अग्निपरीक्षा से गुजरना हे! हममे से प्रत्येक को दढ सकल्पित 
हीना पडेगा, ताकि सभी प्रकार की कठिनाइयों को सहन करने व वलिदान 
देने के लिए सिद्ध हीं । अपने उदेश्य की पविनता तथा अतिम सफलता का 
विश्वास रख, इन सभी परीक्षाओं एव कष्टो को लोधते हुए एकं विजयी एव 
यशस्वी राष्ट्र के नते खडेढों। 


वर्तमान अनुभव ने हमें यह विर-अपेक्षित पाठ सिखाया हे कि 
अपने देश को सभी दृष्टियों से आत्मनिर्भर एव आत्मविश्वासयुक्त बनाने हेतु 
सदा उद्योगरत रहना होगा । हमें अपना युद्ध-सामर्थ्य विकसित करते हुए 
विदेशी निर्भरता से छुटकारा पाना होगा । यह स्वत सिद्ध तथ्य हे कि 
कठिनाई व सकट के काल में मन व बुद्धि की सुप्त शक्तियों जागत होती 
है तथा हमारे अपूर्व बुद्धियुक्त वैज्ञानिकों को समय की चुनीती को स्वीकारते 
हुए आविष्कार ओर अनुसधान सवधी कार्यो मे जुटना चादिए, जिससे 
युद्धकाल मेँ हरमे आवश्यक शस्त्र प्राप्त ह सके । तभी हमारी सेना को विश्व 
की प्रगत सशस्त्र सेनाओं मेँ माना जाने लगेगा। शाति के समय मेँ इसे 
आर्थिक प्रचुरता एव समृद्धि की दिशा मँ परावर्तित एव निर्देशित किया जा 
सकता है। ठम सव कृपक, श्रमिक, उद्योगपति तथा जीवन के अन्य 
कार्येन मेँ कार्यरत वथुर्ओं को सभी जीवनावश्यक वस्तुओं की उत्पादन-वृद्धि 
का एक सकल्पित प्रयास करना होगा, जो दैनिक मोजन तक की आवश्यकता 
पर्ति की वर्तमान परनिर्भरता से अपने देश को मुक्त कर सके। किसी न 
किसी रूप में युद्ध की स्थिति मे वने रहने की वर्तमान दशा शीप्र समाप्त 
होती नही लगती । इस दीर्घकालीन सघर्पं का सामना हरमे धैर्य, साहस्र एव 
नित्य सिद्धता से करना हे। सभी वधघुओं को सर्वदा सुरक्नापरक, भावी 
सको के प्रति सजग तथा अपने महान राष्ट्रीय सम्मान एव समग्रता के 
लिए उपस्थित प्रत्येक चुनती को मुकावला करने हेतु तत्पर रहना टठीगा। 

जिरन्होने इस पवित्र सघर्य मेँ वीरगति पाई तथा जो अनेकविध 
कर्ष्टो को सहते हुए शूरयीरत्ता से लड, उन सभी के प्रति हमारी कृतज्ञ 
श्रद्ाजलि । हम अपने तेजस्वी इतात्माओं तथा अपनी महान सेना के सभी 
श्रेणियो के सैनिको के शर्य के सम्मुख नतमस्तक होते है । 

चिणि 
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४ सक््लित भालय 
(अकतूव२ १६६१८ ची दिनाक्छ १२ च्छो लम्मू, १३ च्छो अकुतसर 
१० क्छ लुधियाना ओर १५ को अवाला छावनी मै विट न श्री 
शुखुखी च्छे भावणो का सकटित वृत्त यष्ठो दिया णा खहा हे-) 


बाहर से हुए आक्रमण से भारत के सम्मान ओर समग्र राषटनीवन 
की रक्षा के लिए सामना करना ओर उसमे विजय प्राप्त करना अपने भाग्य 
मे लिखा हुआ हे। दो हजार वर्यो से भी अधिक का समय एसा वीता टै 
जव इन्टीं कषे मे वडे-वडे स्रामं होकर वडो-वडी विजय अपने लोगो ने 
प्राप्त की ओर भारत का सम्मान वढाया। 


वही वात फिर से हो रही ह। पिले दो-तीन मास मे देश की 
सीमा पर जो सपं हुआ हे, उसका भी योग्य ओर सम्मानपरूण अत होगा, 
इसमे मुञ्चे कोई संदेह नहीं है । अभी तो युद्धविराम चल रहा है, युद्ध का 
अतत अभी नी हुआ हे। यह तो मानो युद्ध के चेल मे थोडी ष्ट 
वीच-वचाव की चेष्टा करनेवाले लोन ने दिलाई हे । इसकं अनेक पहल ट । 
एक पहलू यह भी टै कि अपने पर आक्रमण करनेवार्लो को सस लेने तथा 
नष्ट हुए शस्मास््रो की पूर्ति करने का प्रयत्न करने का समय मिल जाए । 
वार्तो-वातीं मेँ भारत के लोग सव कछ भूल जाएंगे ओर फिर से भावाय 
करने के लिए तैयार हौ जाएगे। हमारी इत प्रवृत्ति का लाभ उठाकर वे फिर 
से हमला कर सकेगे, एेसी भावना शायद उनके मन मेँ छो । इस दृष्टि से 
विचार करं तो कहना पडेगा कि युद्धविराम इस समय न हयोकर दस-पद्रह 
दिनों के वाद ठोता ओर अपनी सेनां इसी प्रकार वेयेकटोक आगे वदती, 
तो आज ससार मेँ अपने वारे मे जो कुछ चित दिखाई पडता ठे, वह सर्वथा 
वदल जाता। 

अपने इस अमृतसर से लेकर लाढीर के केर मेँ अपनी सेना भग 
वीं ओर चछ दूर जाकर रुकीं । इसका एक कारण दूसरे पञ्च की ओर से 
अपनी सेना की प्रगति रोकने का प्रयत्न किया जाना टे) साथ दी एक 
कारण यह भी हे कि सयुक्त राष्ट्र सप के मद्यमत्री यलो पर आए धे। 
अमरीका-इरग्लेड अपने प्रतिकूल दिखाई देते थे ओर रूल ने भी लजाई वद 
करने कै पक्ष मे अपना रुख दिखाया धा । इन वातो के परिणामस्वरूप टे 
युद्धविराम करना ही पडेगा अत अगि चढकर्‌ ओर हानि क्यो उटार्प- 
रेषा सोच कर अपने नेताओं ने सेना को आगे वटने से सेका लेगा, एसा 
{१६०} शी गुख्खी समञ्च श्छ 9० 


सदेह मेरे मन मे &। ठेसा हुजा ढो, तो भी वह ठीक नदीं हुआ । यदि सेना 
को अने वदने दिया जाता तो थोडी ओर कीमत चुकानी पडती । अभी 
कोर कम कीमत चुकाई गई हे, एेसी वात नहीं है । सर्वसामान्य लडनेवाले 
सिपाही ने भी अपने पीरुप ओर पराक्रम से अपनी श्रेष्ठता ससार के 
सामने प्रकट करते हुए प्राणार्पण किए है, यह ठम लोग जानते है। 
सर्वसामान्य जनता ने दृढता के साथ सेना का साथ दिया है । सभी प्रकार 
से सेवा, देखमाल ओर उनकी आवश्यकताओं की पूर्तिं की हे। शतु के द्वारा 
जो आक्रमण ओर वमवर्पां हुई, उसमे सामान्य नागरिक भी मारे गए। 


युद्धविराम की वात निश्चित हो जाने के पश्चात्‌ भी अमृतसर के 
पास जौ वमवर्पा हूर ओर उसके कारण जो नुकसान हुआ, वह यहां के 
लोगों कौ वताने की आवश्यकता नहीं । वस्तुत यह अपेक्षित भी धा। जिस 
समय मुञ्चे मेरे एक मित्र ने वताया कि युद्धविराम करना दोनो पक्षों ने मान 
लिया टि, तव मैने उनन्े कहा था कि यह समय ेसा हे कि वहत सत्क 
रहना पडेगा, क्योकि इस समय ये लोग वहुत वडा हमला करभे । जाते-जाते 
वे लते डे विना जागे नहीं । किसी न किसी क्षेत्र मे वहुत वडे ठमले 
का लक्षण दिखाई देता हे । अपना भी यह कर्तव्य हे कि इस समय बहुत 
अच्छा सशक्त हमला करके उनको भी एक अच्छा सवक सिखाया जाए 
यदि थोडा मूल्य ओर चुकाते तथा ८-१० दिन वाते करते-करते निकाल 
लेते ओर तव तकं हमारी सेना यदि लाहीर व स्यालकोट, उधर कराची की 
ओर जीरदार हमला कर देती, तव युंद्धविराम की जो परिस्थिति आज 
अपने को देखने की मिल रही दे, उससे विलचुल अलग चित्र देखने को 
मिलता । आज स्थिति यह हे कि अपने पर अक्रमण करनेवाला पाकिस्तान 
ओर दम जो अपने स्वत के सम्मान की रक्षा के लिए खडे है दोनो को 
समान माना गया ड, अर्थात्‌ आक्रमणकारी की आक्रमणकारी नर्द कटा, 
उल्टा हम लोगों कौ ही आक्रमणकारी कहने के लिए वे तैयार हो गए 
क्योकि हम लोगों न उसकी सीमा लोघकर अपनी सेना को अगि वढाया है। 


वो तीते जोगे मारे 

वास्तविक रीति से सीमा लेोषकर अपनी सेना्ओं को आगे चदाना 
तो अपनी रक्षा का एक मार्ग था। अपनी रक्षा अपनी सीमा के अदर कोई 
कर न्ह सकता, क्योकि अपनी सीमा के अदरे शत्रु घुसता चला जाए, 
अपने को मारता चला जाए ओर हम अपनी रक्षा करते वैरे, यह चात कभी 
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ससार में हुई नटीं । प्रतिपक्षी पर आक्रमण करने मेँ ठी वास्तविक पुरमा है। 
जव भ पठता धा, उन दिनों एक वाक्य पदा था “अफिन्स इन द वेस्ट फ 
ओफ डिफेन्स, याने अपनी रधा के लिए आक्रमणकारी पर पहला हमला 
करो। हिदी मेँ भी एक रेसी ही कटावत हे “वो जीते, जो भगे मारे / अपनी 
स्वत की रक्षा की दृष्टि से सीमा को पार करना अपनी सेना के लिए 
आवश्यक हो गया धा] रादट्र के सम्मान कीरक्षाकेलिएश्त्रु की सीमा 
मे जाकर हमने युद्ध किया, यह सर्वथा शास्वशुद्ध वात दुई है। इसते यदि 
कीई के कि ठम लीगीं ने आक्रमणकारी वृत्ति का अवलव किया, तो वह 
सर्वथा गलत हे) सयुक्त राष्ट्र सध में वेठे हुए वडे-वडे देशो के बुद्धिमान 
लोगों ने इतनी बुदिटीनता की वात कसे की, इसका मुञ्े आश्वर्यं होता ह । 


पक्षपाती थयुक्छ र्ट्‌ सघ 


जव से सयुक्त राष्ट्र सथ वना हे, मैने कभी उस पर विश्वासं नही 
किया, अव भी विश्वास नहीं हे । मुञ्चे यही दिखाई देता था कि वड़-वडे 
शक्तिशाली देश अपनी राजनीति चलाने ओर अपने स्वार्थं कौ प्रा करने के 
लिए उसे एक अखाडा मानते है । कश्मीर का ही मामला ले । राष्ट्र सष की 
न्यायप्रियता ओर शातिप्रियता पर अपने इदय मेँ भोला विश्वास रखकर देश 
के नेताओं ने कश्मीर का प्रश्न उसके सामने रखा। परतु इन ५८ वर्ोरमे 
किसने आक्रमण किया, इसके विय नें उसने एक शब्दं भी नहीं कहा है। 
इन्दं दिनों मढामन्नी ऊ थाट ने एक वक्तव्य मेँ कडा था कि इस समय हमारे 
सामने कश्मीर के विषय में विचार करने के लिए समय नदं हे, अर्थात्‌ फिर 
से एक वार कश्मीर को राजनैतिक दोवचेच का अखाडा बनाने की उनकी 
इच्छा दिखाई देती हे । कभी उन्डोने यह नहीं सोचा कि कश्मीर तौ भारत 
काअग दही है, उसके विपये विचार करने का अन्य किसी को अधिकार 
नहीं । इसका अर्थं यढ ठे कि वे स्वय अत्याचारी एव पक्षपाती वन जाते है । 
इतना ोते हए भी मेरा ेसा विश्वास हे कि इन दिनों अपन लोगो 
ने यदि थोडा आभे वढकर लादीर जैसा स्थान स्वाधीन कर लिया टोता, ती 
उनकी दृष्टि वदल जाती । तव उन्ठीने विवार किया होता कि यढ जौ 
पाकिस्तान नाम की वस्तु हे, उसको सभी प्रकार का समर्थन देने का कद 
अर्थं नहीं । वह एक दुर्बल, निकम्मा, दूसरों की दया पर जीवित रहनेवाला, 
कृतरिमत्ता से वना द्ुजा राज्य डे ओर इसलिए उसके भरोते एशिया, जिसमे 
कम्युनिज्म का खत्तरा है, मे अपनी रक्षा होने की सभावना कदापि नदीं । 
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उसके लिए तो मारतं जैसे विश्राल, प्रबल, विजयश्चाली देश, जो प्रजातत्न 
आदि भ्रष्ट वातो में विप्वास रपता टै, का समर्थन करना चाहिए । ठेसा 
परिवर्तन उनके मन मे अवश्य हेता 1 


इस युद्ध के वारे म ओर एक वात सोचनी चाषिए। पिछले 
हजार-पद्रह सी वपो के इतिष्ठास मेँ परकीय आक्रमणकारी छोटी-छोटी 
सेनां लेकर य्ह पर आए । उनको जहौ विजय प्राप्त करना सभव हुआ, 
चे वे अपने राज्य जमा सके। घ्म तोगोनेसेही कदं लोग प्राणों के भय 
से उनके मजहवं मे जाकर, अपने हौ शु वनकर खड हो मए । करई लोग 
तो वड़ी बहादुरी के साय डींग भी ढोक्तेटैकिदिदू तो सदा पराजित 
होनेवाला द, वह कभी जीतता ही नीं । इन दिनों पाकिस्तान में थोडा-वहुत 
इसी प्रकार का वातावरण था कि िदू तो सदा मार खानेवाले हं ओर हमने 
छन्दं मारकर पाकिरतान वनाया, आगे भी मारकर वाकी का हिदुस्थान ले 
सगे! इस प्रकार की वाते उन्होने कई वार की भी है, परतु एक वात 
उन्ठोने सोची नल कि जिन लों के द्वारा पाकिस्तान बनाया गया ओर 
जिन लोगों कँ लिए बनाया गया, वे कोई ईरान या वुर्कस्यान से नहीं आए। 
वो से आए हए लोग शायद पराक्रमी ठोगे, उन्होने य्हौँ आकर शायद 
लडाई मेँ विजय भी प्राप्त की टोगी, परतु जिनके लिए पाकिस्तान वना, 
उने से बहुत सेरेसे ट, जो पटले िदू ये ओर आक्रमणकारी के सामने 
डर गए ओर उनकी मार से परास्त होकर उनकी शरण मेँ गए । अर्यात्‌ जो 
कायर, दुर्बल, भीर या स्वार्थं ये, राष््रमक्ति के वारे में जिनका मनोबल 
प्रवल न्ह था, ठेस लोग टी यवन वने । उन्ोनि तो हिदू-समाज को कभी 
पराजितः नष्टं किया । उन्छोने कभी कोई लडाई भी नीं जीती। उन्टीनि 
अधिक से अधिक कुछ किया होगा तो दिदू-समाज को छोडकर शल से मिले 
ओर उनके दास वन गए तथा अपने ही राष्ट्रे के विरोध र्मे खडे ठो गए। 
उने तो कठमै का कोई अधिकार नहीं कि हमने दिदुर्ज को जीता है। 


विक्त इतिहास 

दुरमाम्य से पिले कई वरौ से जो पढाया गया हे, उसमें अपने 
पराक्रम ओर विजय का इतिढास नीं हे। वचपन मेँ मैने भी जो इतिढास 
पडा, उसमे भारत के इतिहास के तीन खड वताए जाते थे । पहले खड का 
नाम “पुरातन भारतः था। उस काल कौ “गडवड का अधकारमय काल" 
कहकर "द डार्क एजः नाम भी दिया गया। कोई वडे लोग नदीं हुए, कोई 
श्रीश्री समन्य खड १० {षद} 


धर्मं नहीं धा, सत्कृति-सम्यता ल धी, सव जगली व्यवटार था- देता उत 
काल का वर्णन किया गया &ै। वास्तविकता तो यह ठे कि उन्ही दिनों मे 
चद्रगुप्त ओर अशोक जसे महापुरुष उत्पन्न टुए, मगवान बुद्ध ओर भगकन 
मटावीर ओसे मटापुरूपो ने जन्म लिया। कितु देसा लेते हए भी उपक 
“अधकार का युग” कटकर टमारे मन पर विपरीत प्रमाव डालने का प्रल 
परकीय राज्य-सत्ता ने किया। 


इसी भ्रकार दुसरे कालखड को उन्टने “मुगल काल” कटा । ईप 
काल मे सिध में हुए प्रथम आक्रमण से लेकर मुगल सल्तनत के अतिपर 
दिनों तक कुछ शताच्ियों का काल आता था। उसमे वर्णन किया गया ८. 
मुस्लिम शासक वडे विजयशाली रे, उरन्टोने वड साग्रान्य खडे किए, उनम 
यड महापुरुष दए ओर वे सभी प्रकार से अच्छे थे, जवकि उसी कालखड 
भँ विजयनगर का साम्राज्य था, पर उसका वर्णन एक छोटे से अध्याय मेँ 
किया गया । छनपति शिवाजी हुए, परतु उनका एक वानी के नाते थोडा सा 
वर्णन किया है। महाराजा छत्रसाल हुए, उनको तो, एक शुर वद्रोही क 
अत्तिरिक्तं ओर कोई स्थान नीं दिया । इसी कालखड मे गुरु गोविदसिह 
हए, उनको तो एक पथ निर्माण करनेवाले ओर वीच-वीच में कुछ वगावत 
करनेवाले से अधिक स्थान इतिढास मँ नदीं दिया गया । हमे विखाई देता 
ठे कि अपने पौरुष ओर पराक्रम के जितने भी प्रसग थे, उन्हे छिफ़कर ओर 
दवाकर केवल परकीय आक्रमणकारियो का गुणगान करनेवाला विकृत 
इतिहास ही ठे सिखाया गया 1 

उसके वाद “अग्रजो का कालः था ओर वीं पर इतिहास समारत 
हो गया। उसको पटने से दिखाई देता &े कि “हिद नाम का समाज जर्व 
से पैदा हुआ तव से मार ही खाता आया हे । उसे कोई अक्लमदी नरह, 
किसी प्रकार की शक्ति नी, पराक्रम नदीं, उसको राज्य चलाना अता 
नीं । वहम इतिद्यस हरमे सिखाया गया । इसीलिए सवके मन पर यदी भाव 
रहा कि हम तो सदेव पराजित होनेवाले हे । मढात्मा जी ने भी का धा कि 
श्रत्येक मुसलमान बहादुर हे ओर प्रत्येक दू कायर । एक वात अगर 
ओर कल देते तो अच्छ होता! जिसको लोग अ्रेनी मे वुली कहते है, 
वट स्वय कायर होता हे, इसलिए उद्डता करता हे! सत्यवीरं पुरुष कभी 
उद्ृडता न्दी करता । पर शायद उन्न सोचा कि जनता इसे समञ्ञ लेगी, 
स्पष्ट शब्द वोलने की उन्हे कोई आवश्यकता नदीं । 
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वप्रादपि कठोराणि, मृदूनि द्टुसुमादपि 


अभी जौ लडाई हुई उसने यह सारा चिन्न वदल दिया है । अव 
लोगों की समज्ञ मे आ गया कि विल्कुल शात ओर चुपचाप येा हज, 
चहुत ही नम्रता से व्यवहार करनेवाला यह टिदू-समाज जितना नम्र ह, 
उत्तना ही कठोर भी हे ! जितना सव लोगों के साथ भाईचारा करने के लिए 
उत्सुक हे, उतना टी कठोर प्रहार करने की ताकत भी अपने अदर 
रखनेवाला रै । भले ही वह स्वय किसी पर आक्रमण न करे। अपने यों 
तो वीर पुरूपों का प्राचीनकाल से यह कहना हे कि “भाई, तुम पठले मारौ, 
तुम अपनी मारने की ख्वाहिश पूरी कर लो, वर्योकि अगर भने पहले मारा 
तो तुम वाद में मारने के लिए वचोगे नीं ॥ हमारे यलं वीर पुरुषों की एेसी 
परपरा रही टै कि हम किसी पर आघात करने के लिए अपने धर से दोडकर 
नही जाते, परतु अगर कोई आघात करने आता हे, तो फिर उसको जिस 
प्रकार से दड देना चाहिए, वह देने की क्षमता, शक्ति, पात्रता, प्रवृत्ति अपने 
अदर दे। 


रणष्द्‌-पुरुष का सन्षात्क्छार 


इस युद्ध के समय एक वहुत वडी वात हुई है । शताब्दियों पूर्व 
विजयनगर साम्राज्य के समय अपने पूर्वजो ने पश्चिम समुद्र से पूर्वं समुद्र 
तेक साघ्राज्य प्रस्थापित कर, उत्तर से आई इस्लाम की लहर को रोक दिया 
था, परु यह प्रयत्न दिदुस्थान के कुछ क्षत्रं तक ही सीमित था । छत्रपति 
शिवाजी के सामने यद्यपि समग्र हिटुस्थान था ओर वे कहते ये कि अटक 
से दक्षिण में रामेश्वर तक हिदुस्थान दिदुओं का हे । फिर भी इतिहासकार 
उनके वारे मे कहते हैँ कि वह तो मरार्यो का राज्य था। पजाव मेँ महाराजा 
रणजीतसिह हुए टै । कुछ लोय भ्रम से कहते हैँ कि वह तो सिख का राज्य 
धा। समग्र भारत कश्मीर से कन्याक्मारी तक एक-दूसरे के साय कथे से 
कथा लगाकर खडा हो, देसी स्थिति शायद पिछले हजार-वारह सो वर्पो र्मे 
कभी देखने को नीं मिली । यड सोभाग्य इस वार अपने को प्राप्त हु 
ठे। यह वात हम पिछले चालीस वर्षा से कहते आ रहे है कि आसेतु-हिमाचल 
समग्र समाज अपना एक विराट पुरुष की भोति खडा डे! इसकी सैकड़ों 
भुग्ु, सेको सिर, सैको अखि, संकरो वेर है, पर इसकी आत्मा एक 
दे, हदय एक हे, इस प्रकार का यह विराखपुरुष अजेय शक्तिसपन्न वनकर्‌ 
खडा ररे ! मानो ईश्वर की कृपा से यह सोभाग्यपूर्णं अवसर अपने को 
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॥ 


देने के लिए मिला 1 इसका टम सव लोग को गर्व लना चाहिए । इस 
दृष्टि से यट युद्ध रमार लिए एक वरदान सिख हुआ है। इसके कारण 
अपने हदय की सुप्त एकात्मता की, रष्ट्रमक्ति की मावना जाग पडी। फिर 
उत्तर से दक्षिण तक सव लोग यटे लेकर “यट अपना राष्ट्र टै, अत इसकी 
रषा के लिए एम लोग कटिवद्ध होकर लठेगे इस भावमा ते संपूर्णं भारत 
से लोग सेना मे मती लेने के लिए आए। सव कटने लने कि श्रवु मे 
खदेड देगे, उसका गर्वं तोड देगे"। सर्वसामान्य जनता ने भी सटयोग किया। 
घर की रोटिर्यां भी फीनियो को खिलाई। ट्रक द्वारा सामान पर्ुवानेवाले 
कितने ही द्रकचालकँ ने प्राण खतरे ने डालकर बिलकुल मोर्चे तक जाकर 
सव प्रकार की सामग्री पर्टवाई। 


चैना विश्वसनीय, पर रलनेता नरह 


भारतीय सेना के वारे में पहले किसी के मन मेँ सदेह भले ही रहा 
टी कि वह कसी लडती है? लेकिन अव तो शायद किसी के मन मे सदेह 
नहीं रहा है । मेरे मन मेँ तो अपनी सेना के वारे में सदेह कमी धा ही न 
मुञ स्मरण ठे कि कुछ वयं पटले जव चीन का आक्रमण नहीं हु धा, 
परतु उसकी ओर से खतरा दिखाई देने लगा था, उस समय मे एक बडे 
नेता से इस वारि ये वात कर रहा था! उन्डोने वडे आवेश मे आकर कटा, 
“क्या वुँ अपनी सेना पर विश्वास नदीं हे ॥ उनकी वात का उत्तर देते हुए 
मेने कडा कि भेरा सेना पर तो प्रा विश्वास हे, परलु राजनीति के धुरथर 
पडतो पर नही हे । सेना तो विजय प्राप्त कर लेगी, लेकिन वे (राजनीति-धुरथर) 
येढे-षैठे पीछे हट जाएुगे । उन्होनि पृष्ठा, “यढ आप कैते कंटते हे? येने 
कहा, “आज से २८ साल पठले कश्मीर ये अगर सात-आट दिन लगा देते 
तो सयुक्त राष्ट्र सघ मँ जाने की समस्या अपने सामने खडी नहीं होती । 
उसी समय अच्छी मार खाकर पाकिस्तान के होश टिकाने आ जाते। उस 
समय अपने लोगो ने कदम पीछे ले लिया। पता न्दी काँ से शाति की 
वाते चलाकर अपनी सेना की वहादुरी ओर दुषर्वानी सव मिद्ध मे मिला दी। 

उसी प्रकार से विदान ओर बुद्धिमान लोगों को सोचना चादिए कि 
यठ लडाई अपने लिए वडा उत्तम अवसर 8 । यदि हम लोग विगत कुठ 
लेडाद््यी का विचार करेगे तो हमें दिखाई देगा कि अत्यत उत्तम हवाई 
जलजो की आवश्यकता अनुभव हुई, तो लोन ने वनाए ! लडाई के कारण 
ही यढ “एटम वमः इत्यादि वनाने की पानता लोगो के अदर आई । दुनिया 
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के वडे-वडे देशों ने यह किया । जव-जव युद्ध हुआ तव बुद्धिमान लनं की 
युद्धि काम मे आई ! उन्ठोने परिरिथिति का आस्वान स्वीकार किया, उस 
परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए नए-नए आविष्कार किए ओर 
अपने देश को श्रेष्ठ वनाया। अपने देश मे भी बुद्धि की कोई कमी नदीं 
ठे। मेरा सव बुद्धिमान लों को अत्यत नप्रताूर्वक आस्वान टे कि ठम भी 
अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपने दे की स्वत प्रतिभा ते देसे आविष्कार 
कर कि युद्ध ओर शाति के समय टम अपने देश को आत्मनिर्भर ओर 
ससार मे सव प्रकार से श्रेष्ठ वना स्कँ। उसके लिए जितने धन की 
आवश्यकता पडे, उतना जुटाना चारिए । जितना परिश्रम करना पडे, उतना 
करना चारिए। 


र्ट्‌ के सम्मान की चाष 


यटी सकट फिर से आने की सभावना हे। यट युद्धविराम ज्यादा 
देर टिकने की आशा नदीं । फिर से एक वार लडाई शुख टो सकती हे । यट 
जितनी नप्र लोमी उतना अपने लिए अच्छा टी है। ओर यह हो, एेसी मेरी 
इच्छा भरी हे। जप करटेगे कि “वै वडा युद्ध-पिपासु हर मै युद्ध-पिपासु नहीं 
द्रः परतु मारत के सम्मान ओर रक्षा के लिए जो-जो आवश्यक है, वह सव 
करना चाहिए ओर उसमे किसी प्रकार की मन मेँ ञ्िज्ञक नदीं आने देनी 
चादिए। 


लड़ाई के द्वारा ही हमारी, परतु हमसे विडी हूरई भृमि को फिर 
से एक वार ठम प्राप्त कर सकते ह । इस लडाई के समय हमारे नेताओं 
नै कटा कि में दूसरे की भृमि नही चाहिए" । टीक हे, पर अपनी दी भूमि 
हमे चारिए। पजाव, सिध, वगाल यह हमारा ठी है। अपने नेता कुछ भी 
बोल सकते ह, पर मेरे समान सामान्य व्यक्ति शु दवारा वलपूर्वक कव्ना 
किए गए स्यालकोट, लाहीर ओर कश्मीर के भाग को परकीय क्षेन नहीं 
मानता। लार में रावी के किनारे अखड भारत की स्वतत्रता की प्रतिज्ञा 
अपने प्रथम प्रथानमन्नी ओर उस समय के काग्रेस के अध्यक्ष प नेदखने 
की धी। यदि वह शतु की भृमि होती तो वरो भारत की स्वतनता की 
परतिज्ञा कैसी ली जाती? इसलिए लार, स्यालकोट पराया नदीं है । मुलतान 
तो अपना मूलस्थान हे ! यह समग्र प्रदेश अपना ही है । इस अपनी भूमि 
को फिर से एक वार स्वाधीन करना हमारा स्वाभाविक जन्मसिद्ध ओर 
न्यायसिद्ध अधिकार डे । उसको प्राप्त करने का प्रयत्न न करना, भारतमाता 
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की परपुर्ण मूर्ति पिरमाण करने म॑ वाया दा ४। इसतिण मा भूमि जपने 
से विषटुद्रर, उपतेषिरसे एफ यार अपा गमि के समग्र रीर मे जाद 
सैका क्म पो ते करा चार्प्‌। 


युद्ध का उदेश्य 


तोकसमा मे क्य गया हे रि एमारा पाफिस्तान के साध, अधात 
पाकिरता की जाता के साथ रोई ्गद्धा लौ र॥ र्म केवल उसकी णुच 
करमै ची शक्ति जो दूसरे दीं सासकर जमरी से मेंयाए दए शस्त्र 
के कारण , जिसके वलबृते पर वह पुरकियों देता हे, नष्ट करना ६। 
अपनी सेना ते वटुत व्ादुरी से वशी कुरवा देकर, उसका वहत अधिक 
वार पोटेन्थियल -ष्ट किया भी हे। अमरीका के लीग तो आयते 
देखते रट गए कि जेय, अमे समन्ने जातेवाले उनके पैटन टैक्स" 
दियासलाई की डिव्यी के समा कते टूट गए? हमने तो यत के विरुद्ध 
आदमी लडाया। यन तो आदमी दारा बनाया जाता $! आदमी के सामने 
यन टिक नदीं सक्ता। 


आन उसके शसत्रास्र समाप्त भी ढो गए लगे, पर सदा के लिए 
यह रिथति नहीं रहेगी । पाकिस्तान की सभी प्रकार की सहायता कर 
उसको भारत के लिए हमेशा का एक सिरदर्द बनाकर रखने मे अमरीका 
ओर इरग्ीड आदि देश प्रयत्न जल हे । भारत एकरस रटे, वलवान रदे, यट 
उन्हे ष्टी ओंखों नढीं सुढाता, क्योकि वे चाहते हे कि वाकी के देश क्रिस 
न किसी महाशक्ति के पिछलग्गू वने रटे । वै पाकिस्तान को फिर से एक 
वार शस्त्रास्त्र देकर वलवान वनार्ण्गे । यदि उसको फिर से शस्त्रास्त्र देकर 
खडा किया गया, ती हम दवारा उससे लङने के लिए जाए, अपने नागरिक, 
सेनापति, सिपाही मरवार्पै- एला कव तक चलेगा? जव तक अमरीका 
आदि देशों का वार पोटेन्शियल खत्म नीं टौता तव तक यही चलता 
रहेगा । अमरीका का “वार पोटेन्शियल' समाप्त करना कोई आसान वात तो 
ढे नहीं ! तो पाकिस्तान का शस्त्ादि का वार पोटेन्शियल” नष्ट करेगे, कटने 
का कर्द मत्तलव नदीं । 


पाकिस्तान च्छा वार पोटेन्शियल 


क्या असली वार पोटेन्शियल' शत्त्रास्त्रो से आता है? मनुष्य के 
पास विपुल मात्रा में शस्त्र रहे, लेकिन लडने की इच्छा ही नीं रही, तो 
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लडाई टो नीं सकती । इसलिए "वार पोटेन्शियलः शस्त्रो पर निर्भर नदी, 
मनुष्य की “मनोवृत्ति पर निर्भर रटता है। मनुष्य मे यदि "वार मेटेलिटीः 
रही, तो वह आज नही, कल लड वेर नहीं रहेगा । हम विचार कर कि 
पाकिस्तान का असली "वार पोटेन्शियल' क्या है? 


"वार पोटेन्शियल' मनुष्य की विशिष्ट प्रकार की मनोरचना ने रहता 
है। पाकिस्तान के अलग राज्य के ख्पमें खडा होने के कारण दी 
लडाई-ञ्जगडे के परसग उपस्थित होने लगे। लडाई न हो एेसी अगर किसी 
के मन में इच्छा ठो तो उसको यही कटना पडेगा कि पाकिस्तान खत्म होना 
चाहिए । 


लोग कहते हें कि क्या नुम पाकिस्तान के अस्तित्व कौ ही नष्ट 
करना चाहते होर मैं कर्हूगा रहो । इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नीं ^ 
मतो मुहिफट आदमी हू, सीधा वोलता दहूं। भगवान राम के सामने भी रेसी 
ही समस्या उपस्थित हो गई थी। रावण के साथ अतिम युद्ध के समय 
उन्होने रावण का एक सिर काटा तो दूसरा आया, दूसरा काटा तो फिर 
से आ गया। सिर कितनी वार काटते, अततोगत्वा उन सव सिँ का नाश 
करने के लिए प्रमु रामचद्रजी को उसके हृदय नँ वाण मारकर उसके प्राण 
हरण करने पडे। 

जैसा अपने नेता कहते है, पडितजी भी कहते थे, पाकिस्तान का 
निर्माण द्वेष में से हुआ हे। जो देश शत्रुता के वीज योकर वना हौ, उसके 
फल भी देप ओर शत्रुता के ढी ेगे। 


अहि का क्या हव्या? 


लोग पने लगते हे कि वरहो के इस्लाम-भर्तो का क्या होगा? कितु 
मेरा ठेसा विश्वास है कि वों किसी में इस्लाम या भगवान की भक्ति नीं 
है। यदि ये लोग इस्लाम से प्रेम करते ओर उनका भगवान मँ विश्वास 
होता, तव उनके चरित्र से वैसा दिखाई देता । वे अपने देश का नाम 
पाकिरतान" न रखते । वह पाकिस्तान हे, तव क्या वाकी के इस्लामी देश 
नापाक है? उनका मक्का-मदीना नापाक ह? ये तो भारत से शतुता ओर 
घृणा करनेवाले लोग हे ¦ उनकी यह वत्ति नष्ट करने से केवल हमारा दी 
नही, उनका भी भला है। इससे उने मनुष्यता, सदभावना आएमी। वे 
दृसरो के इशारे पर भारत के विरुद्ध चरणा ओर शद्चुता का भाव रखते टै! 
अत्त जव पाकिस्तान ही नहीं रहेगा ओर वह भारत मे मिल जाएगा, तव 
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ये हमारे देश का अग वाकर आदमी वन गएगै। 


पाकिस्ता के यतम ने से इस्लाम पते मे पड़ जाएगा, यद 
सोचना भी गलत दे। उतिदस गवाट है फि रिभ से इस्ताम कौ कमी 
प्ततरा री पर्टुवा। वल्कि भारतं मे तो मुललमानों की षद से ज्यया 
सातिरदारी हुई 1 मारत मे व़-वट सप्राज्य स्थापित हए, उन्म भी 
मुसलमाग को कभी कष्ट नहा परटुवा। शिवाजी की सेना म मुसलमान 
सेनापति टा करता था) पारीपत की तीसरी लाई म अहमदशाहं अब्दल 
के विरुद्ध जो सेना लद थी, उसमे इ्रा्िम ओर समर नाम के सेनापति 
ये। आज भी हमारे यह दर, मुसलमान व ईसाई मे कोई भेदभाव नी 
किया जता। ठेसा भी नल कि वे लोग इस देश को कम प्यार करते दै। 
ढाज्ञ की लडाई मे ईसाई ओर मुसलमान भी वैते टी लड, जैसे ओर लोग। 
यह भारतीय जीवन की भ्रष्टता है। या आकर पाकिस्तान के मुसलमान 
सतोप ओर शाति से रट सकते & । पतु देश के अदर रहकर या इतक 
बाहर से इसकी शवुता करेगे तो उनके चिलाफ ठम वौलेगे, उनकी शता 
का समर्थन नही किया जा सकता। वे शयुता कर ओर ठम भाई के, इस 
प्रकार की विचि वात करने के लिए हम तैयार नी । मजढव से हमारी 
कोई आपत्ति नही । हम तो उनसे इतना टी चाहते है कि वे ईमानदार रटे 
हम न किसी की उपासना की पद्धति वदलना चाहते है ओर न ही एक 
समाज के नाते उनका अस्तित्व नष्ट करना । लेकिन ठमारे देश को काटकर 
अपने से शतुता करने के लिए वने हुए अलग राज्य की समाप्ति हम जख 
चाढते टै। 


इकात्मता च्छे पोषण के आवश्यकता 


यह केवल कहने से ठोनेवाला नदीं हे। उसके लिए समग्र टद 
समाज सगित ओर अनुशासनवद्ध, सदेव जागृत, परस्पर की सहायता के 
लिए सिद्ध चाहिए । इस समाज का जो एकात्म-माव इस लजाई मे देखने को 
मिला, वह उसकी सढज स्थिति हे ओर वढ अविचल वनाकर रखनी 
चहिए । इस एकात्मता को भावा, पथ, जाति या अन्यान्य स्वार्थो के कारण 
किसी की नजर न लगे, इसकी चिता हे करनी चादिए, क्योकि समाज मे 
आज भी विभेदकारी ्रवृत्तियो प्रचुर मात्रा ये दिखाई देती है । समाज के सव 
अर्गो मेँ आत्ीयता ओर देम का सवथ दिखाई नदीं देता ! इसके साय ही 
गोव-गोव मे कितना दारिद्रय दिखाई देता डे । वरो लोर्गो को दो वार भोजन 
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भी नहीं मिलता। उन्हे लज्जारक्षण के लिए वस्त्र नही, रहनै के लिए स्थान 
न्धं हे। वे सडक के किनारे जैसे-तैसे सर्दी मे अपने शरीर को समेटकर 
पडे रहते ह । अनेक लोग भूख से मर रहे हैं । मेरा प्रश्न ठै कि यह सव 
देखने के वाद वाकी कै अपने वधु्ओं से अन्न कसे खाया जाता दै। 
शरीर-धारणा ओर समाज की सेवा के लिए आवश्यकता के अनुसार कुछ 
खाना अलग वात हे ओर वडे चाव से खाना अलग वात हे। 


आपसी इ्मगडे करने के लिए भी लोग खडे होते हे । अपने देश में 
सभी प्रातो के सभी भाषा-भापी लोगों को एक-दूसरे कं साथ जोडने के 
लिए हे एक व्यवहार भाषा अपनानी चाहिए 1 विदेशी भावा ही अपने कौ 
जोडने के लिए रहे, यह अपने लिए लज्जा की वात हे । समञ्ञदार लोगो नै 
कहा कि दिदी भाषा अधिकतर समञ्जी जाती है, दक्षिण मे भी थोडी मात्रा 
मे समञ्जी जाती &। अत इसी भाषा को हम सव मिलकर अपनी 
व्यवहार-मापा के रूप यें समृद्ध करं । परतु दक्षिण नँ कुछ लोगो ने अग्रेजी 
के प्रम के वश होकर दिदी भाषा के विरोध मँ आदोलन छेड दिया । वरहो 
के एक अखिल भारतीय कीर्ति के नेता ने दूसरे एक नेता से कहा कि “अवं 
तो हमे इस भारत के दो दुकडे कर उत्तर का हिदीवालं का अलग हिस्सा 
ओर दक्षिण का हम लोगीं का अलग हिस्सा करना पडेगा / विभाजन के 
दारा एक वार बडा अपमान हो चुका है । उस कारण अपने देश की स्थिति 
वडी नाजुक वन मई हे, इसके उपरात भी वे दुवारा इस प्रकार विभाजन 
करने की वात कर सक, यह मावृभूमि की कैसी भक्ति हे? यह तो उसकी 
विडवना हे! 


समाज के किसी हिस्से की कटिनाई देखकर अपना लाभ उटनेवाले 
लोग क्या वास्तविक रीति से राष्ट्र पर प्रेम करते है। चीन हमले के समय 
जव उसकी सेना असम जं तेजपुर से लगभग ४०-४० मील दूरी पर थी, 
तव भय से हडकप मच गया । पुलिस, मजि्दरेट वभेरह सवसे पले भाग 
गद । उन्ने लों को वताया कि अपनी सुरा अपने-आप करो। देसे 
समय सभी लोगों का कर्तव्य था कि अपने सकटमस्त भाद्यो को सुदकषित 
स्थान पर ले जाते, परलु सामान्य रिवशावालों ओर नाववार्ली ने भी 
सवार से अनाप-शनाप चैते लिए । अपने भादा की कटिनाई से ला 
उखने की प्रवृत्ति क्या राष्ट्र की एकात्मता का चोध टेर 

सघकार्य के सवथ में विशेष न वताते हुए भी स्न वर्तिं अपने आपं 
प्मान मे आ सकनी, कोवि सथ का पारम से आद्वान है कि राष्रजीवन 
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का सुगटित सामर्थ्य अपने को उत्पन्न करना ?। भारत्तमाता की प्रवल 
भक्ति अपने अदर जागृत करनी ?, समग्र हिदृ-समाज के प्रति वधुत्व की 
भावना भरनी ?, अनुशासनवद् सामथ्यं के रूप मेँ दिमाचल से तेकर 
कन्यकुमारी तक एक भव्य विराट, अजेय, शक्तिशाली रट्रपुरूप यडा 
करना रै ओर सघ यह काय निरतर कर रहा है। 

न्भ 


५ आर्वजनिक भाषण, दिल्ली 


(किल्ली के लालच्छिला मैकान पर हुई सार्वयनिक 
सभरा म १५ नवयर १६६५ च्छो विया भया भाण) 


राट्रीय स्वयसेवक सघ का कार्य गत ८० वर्पो से चल रहा है। 
हिदू-समाज को सगटित कर उसे शक्तिशाली वनाने का कार्य प्रारम हुंआ। 
हिदृू-समाज को शक्तिशाली वनाने के इस सकल्प का कारण समञ्मना कुछ 
कटिन नहीं हे। हम लोगों ने दिदू समाज मेँ जन्म पाया है । समाजं के प्रति 
हमारा दूष कर्तव्य टै । हमारे ऊपर कुछ दायित्व आता हे । उते पूर्ण न करते 
हुए, अपने जीवन में केवल सुखोपभोग करते रहना कृतघ्नता होगी । अत 
अपने समाज के लिए हरमे सपूर्णं शक्ति लगाकर अत करणपूर्वक उसकी 
भलाई का काम करना चाहिए । 

अपने लोग कहते हे कि ह्मे तो पाप से प्रणा करनी चाहिए । पप 
को मारो, उस्र पापी को छोड दो। कोड महापुरुष, महात्मा, साधुं अथवा 
भगवान होगा, वही एेसा कर सकेगा । यह सामान्य आदमी के लिए सभव 
नर्हीं । अति महान एव श्रेष्ठ पुरुप, निन्द ठम भगवान का अवतार मानते 
है, एसे प्रभुं रामचद्र भी पापी से पाप को अलग कर पापक नष्ट कर पापी 
को पुण्यवान वनाकर जीवित रख नदीं पाए । वै अगर ठेसा कर पाते तो 
रावण को क्यो मारते? 

दुष्ट प्रवृत्ति तो अमूर्तं ढे, उस पर आघात करना सभव न्टी। 
आघात करना ढो तो जिस अधिष्ठान के ऊपर वह दुष्ट प्रवृति पनयती ठे 
उस अधिष्ठान को ही समाप्त करना पडेगा । इसके सिवाय ओर कोई दूसरा 
मार्गं नहीं हे । इसका अर्थं यट हे करि वह जो अलग राज्य पाकिस्तान के 
नाम से वना दै, उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाना चादिषएट। अपन 
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कर्ता-धर्ता, शासन चलानेवाले श्रेष्ठ पुरुप है । आज के सर्पं के काल 
भे उन्होने बहुत योग्यता का परिचय भमी दिया & । उस योग्यता का पूर्ण 
परिचस वे र्ये यह निश्वय धारण करके भी देगे, इस प्रकार की आशा 
भी कभी-कभी अपने मन मे उत्पन्न होती हे। 


आज नदीं तो कल, अपने को इस पर अमल करना ही हयेगा। 
तव "शुभस्य शीघ्रम्‌" इस दृष्टि से जित्तना जल्दी किया, उतना अच्छा। 
उसके विना अपने पीठे की रोन की खटपट समाप्त हीने की नीं। 


लोग कटते है कि तुम उपदेश करते हो कि पाकिस्तान नष्टो 
जाए, तव वरटा के लोग क्या करेगे? मेरा कथन हे कि भारत तो एक 
अखड दश्च हे ओर यह वना हज पाकिस्तान वडा कृतिम है । यह वनना 
ठी नटी चाहिए था। एेसै भदे कारणों से वना हुआ, ठेसा कृत्रिम, 
अनैसर्गिक एव अप्राकृतिक विभाजन समाप्त होना चादिए, यदी वास्तविक 
रत्ति से भगवान की इच्छा डे! उसके अनुसार हम लोग च्ल ओर इस 
राज्य को समाप्त कर दे । वलँ रहनेवाले लोर्गो को उसमे दुख नहीं 
होगा। आज तो वै एक तानाशाही के नीचे रहते है, उनको यहां पर 
स्वतन्र व्यक्ति क नाते प्रजातत्र मे रहने का अधिकार प्राप्त होगा । यद्यं 
पर उन्हे सज्जन, सदूगुणस्पन्न व राष्ट्र भक्तियुक्तं अच्छे आदमी की भोति 
रहने का अवसर मिलेगा ओर सभी प्रकार का स्वाभिमानयुक्त तधा 
स्नेह-पूर्णं जीवन प्राप्त होगा। 
हमारे देश में मुसलमान समाज रहता हे । क्या हम लोग कते 
है कि उसको निकाल दो? क्या हम कहते हैँ कि उसके साथ देष करो? 
विशुद्ध हिद्रू परपरा का अभिमान रखनेवाले हम लोगो के अत करण मँ 
इस प्रकार के अमद्र विचार कैसे आ सकत है? अगरवै लोग भीओआ 
जगे तो प्रमपूर्वक आनद से रहेगे । शर्तं इतनी हे कि वे यह भाव लेकर 
च्ल कि अपनी भारतमाता के कण-कण के लिए अगर प्राण-लमपेण 
करना पडा तौ भी अपने पुनीत कर्तव्य के नाते करेगे ओर समग्र समाज 
कै साथ एक हृदय वनकर, अपने समग्र जीवन का यैभव, गोरव ओर 
सुख~-समद्धि इत्यादि प्राप्त करने के लिए परस्पर सहयोगी के नाते 
जुटेगे । दूसरी कोई शर्त नदीं । उपासना की पद्धति बदलने की नतं नर्टी 
एसी शत दिदू नीं रख सकता । 
श्िणिधि 
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६ वि्धापिते की सहायता आह्वान 


(१८ नवब२ १६६५ सुव) 


पाकिस्तान की ओर से हुए आक्रमण के कारण युद्ध की जौ स्थिति 
उत्पनन हुई दै, उसका सामना करनै के लिए शासन, रीनिक तथा समाज 
तीनों सिद्ध हुए हे । प्रत्यक्ष युद्ध मे लडनेवाले सैनिको तथा उनके कृषटुवियं 
को आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए समाज ने जो तत्परता दिखाई है, 
वह अभिनदनीय दे । कितु इस युद्ध के कारण सीमावर्ती नागरिको को वहत 
ही कष्ट उठाने पडे है । अनेक गोव उध्वस्त हुए तथा सैन्य-सचालन ठेतु 
अनेक गव खाली करने पडे। इस कारण असख्य नागरिको को घर-वार 
छोडकर जाना पडा 1 आज वे असहाय ओर निराश्रित हे । युद्धविराम के 
पश्चात्‌ कछ तो अपने स्थान को लौटकर जा सके, फिर भी जम्मू-विभाग 
के लगभग एक लाख लोग जम्मू के आसपास विस्थापितों के रूप मेँ अभी 
भी पडे है । इनमे से कु तवुओं में रहते &, कितु वहुत वडी सख्या एेसी 
डे, जौ पेडों के नीचे या खुले मेदान मे दह। 
इनको सहायता पहुचाने के शासन के प्रयत्न इतने कम प्रमाण मे 
हूए & कि उच्च शासकीय स्तर पर सहदयता से इस समस्या का विचार टै 
रहा है, पेसा कहना किन हे। अनेक सस्थाओं तथा पजाव प्रात के 
स्वयसेवक वधुओं न प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तु उनके लिए जुटाने 
का प्रयत्न चलाया हे, परतु आज ओढने-पहनने के लिए ऊनी कपडो की 
अतयतत आवश्यकता है 1 उस क्षेत्र मे सर्दी बहुत पडती है ओर उससे यदि 
रक्षा न हुर्द तो अनेको की सर्दी के कारण मृत्यु ठोने का भय है। खाया 
की समस्या के कारण वे वैसे भी अधमरे है, देनदिन उपयोग के वरस्नो की 
भो कमी हे। कुछ की मृत्यु के समाचार अव तक आ भी चुके हि । इस समय 
उनकी सव प्रकार से सहायता करने के लिए शीघ्र आगे आना हम सवका 
परम कर्तव्य हे। 
समाज के सभी वाधरवों से इस कारण यह प्रार्थना हे कि अधिकतम 
सख्या चे कोट, स्यैटर, कवल, शाल, र्नाइर्यो आदि देकर अपने इन 
विस्थापित वधुओं के कष्ट को दूर करं । कपडे अच्छे हो, वहुत्त पुराने अथवा 
जीर्ण-भीर्णं कपडे देकर इन दु खी वघुओं का उपहास व अपमान नटी 
करना चादिए्‌ । 
{रन्ध शरी श्ुरुखी शम्ब ठं १ 


यह सहायता अत्यत अल्पकाल में वहो पहुचाने की आवश्यकता 
की ध्यान में रखते हए शीघ्रातिशीघ्र अधिकाधिक सामान पहुचाने की 
व्यवस्था हो, इस दुष्टि सै सव वधुओं का सहकार्यं अपेक्षित हे । यह सहकार्य 
द, यह मेरा म्रार्थनापूर्वक आच्वान हे। 


गिण 


७ ताशकद वार्ता के बार म श्री शुरु के विचार 
(ताश्शकद घोषणा क्के सवद मे १६ जलनवसी १६६६ च्छे श्री ुरुषी 
की अर्नेनायजर क्छे शवाददाता से न दिल्सी मे हुई बातचीत) 


फेसा नीं कि ताशकद घोषणा पूर्णतया गलत है, उसमे अनेकों 
अच्छी वार्ते भी टै, परतु भारत के कारगिल, टीथवाल तथा टाजीपीर दरे से 
पीछे हटने की मोग ने इसे दूपित कर दिया हे। 

सयुक्त राष्ट्र सध के राजपत्र के सदर्भं मे सेनाओं का उपयोग न 
करने का कई विशेष अर्थ नदीं हे, क्योकि इसके अनेक वर्पो से अस्तित्व 
मँ होने के वावजृद लडाई तो नीं रुक पाई । में राष्ट्रपति महोदय की इस 
वात से पूर्णतया सहमत हू कि यह न तो कोड विधि अलिखदे, नी 
राजनीतिक समञ्मोता हे, न ही नैतिक वधन है, यह तो रूपातर का प्रयत्न 
मान्न हे, क्योकि ताशकद~घोपणा पर श्री लालवहादुर शास्त्री जी नै हस्ताक्षर 
किए थे, जिनका अव स्वर्गवास ठो गया हे। अत हरमे उसकी आलोचना 
नहीं करनी चाहिए । राष््रीय मामलों को वैयवितिक समीकरण के रूप मेँ नीं 
देखा जा सकता । श्री लालवहादुर शास्त्री जी ने अपनी ओर से श्रेष्ठतम 
सभवे प्रयत्न किए, परतु दुष्ट शक्तियों का प्रभाव उनके नियत्रण से बाहर 
हयो गया। 

पाकिस्तान के साथ यचे विषयों का निपटारा एक साथ कर लेना 
चाहिए । सन १६४७ के वाद जितने मुसलमान भारतं से पाकिस्तान गए ढे, 
उससे दुगुनी सख्या में हिदरू यछा पर आए हैं । पाकिस्तान कौ इनकी सपत्नि 
की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए । सयुक्त भारत के सार्वजनिक श्ण के अपने 
दिस्त से भी पाकिस्तान अभी उक्र नी हुआ है । यदि विधिसगत देय को 
देने मेँ वह असमर्थ है तो इसके बदले में उसे भूमि देनी चाहिए । 

गतत अगस्त, सितवर में पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया। 
हभ नित्य प्रति लगभग २५ करोड रुपए खर्च करने पडे । पाकिस्ताने को इस 
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टरजाने" की भरपाई के लिए कहा जाना चाहिए । 


निस्सदेह कश्मीर जो वैधानिक खूप से हमारा हे, उसपर चर्चा करने 
का कोई प्रश्न ही पेदा नहीं होता। मुञ्ञे खेद टे कि ताशकद मेँ इन वातं 
मे से किसी पर भी चर्चा नदीं हुई । पाकिस्तान कोई समस्या खडी करे, हम 
जाएं ओर चर्चा कररे- एेसा करने का कोई लाम नीं हे। हरमे पाकिस्तान 
को घात करने की टूट देना तथा तत्पश्चात्‌ केवल प्रतिघात करने मात्र से 
स्वय को सतुष्ट नटीं कर लेना चाहिए । 

पहले अपने यद कई राज्यों मे जनसुरक्षा अधिनियम थे । तत्पश्चात्‌ 
निवारक वदी अधिनियम तथा अव तीन वर्पो से कुछ अधिक समय से 
भारतीय सुरक्षा अधिनियम भी लागू हे। सत्ताधारी दल की वृत्ति अधिकतम 
सभव अतिविशिष्ट शक्तिर्या अपने पास रखने की डे। यह प्रजातात्निक 
व्यवस्था मेँ एक स्वस्थ परपरा नीं हे। 

इरग्लेड ने भी एक विश्व युद्ध लडा, परतु उसके सुरक्षा अधिनियम 
में विशेष प्रावधान था कि युध समाप्ति के छ मास पश्चात्‌ वह स्वत दी 
निरस्त द्ये जाएगा । सन्‌ १६३६ से १६५५ तक के सुरक्षा अधिनियम सर्प 
रुकने के छ मास वाद स्वय ही प्रभावहीन हो जाते थे। परलु अपने यं 
पर डी आई आर आगे टी आगे चलता जाता ठे। हम ही एक नही ठै, 
जिससे शघुता रखनेवाला पड़ोसी ठे अथवा युद्ध की धमकी प्राप्त किए हए 
हें । सपूर्णं विश्व युद्ध की छाया मे जी रहा हे। परतु हमारा ही एकमात्र 
प्रजातात्रिक देश एसा हे, जां वास्तविक लडाई न होते हुए भी आपातुकालीन 
नियम प्रभावकारी हें। 

(1) 


से प्राप्त प्रतिक्रिया से प्रभावित्त होकर कार्य नही 
करते वे परिस्थित्तियो को अपना दास वनाने की 
दृढ-शक्ति लेकर साहसपूर्वक कार्य करते है । मनुष्य 


बोलकर अपनी स्वय की इच्छा व्यक्त करता है 
जबकि एक निष्प्राण पहाड़ी से केवल प्रतिध्वनि 
चिकलती है। ~ श्री गुरुजी 
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भारत-पाक बुद्ध अन्‌ १६७१ 
(दिसवर १६७१ मेँ पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध 
तथा निकट के कालखड मेँ स्थान-स्थान पर श्री 
गुरुजी का मार्गदर्शन जनता को प्राप्त हुआ। उन 
भाषणों के महत्वपूर्ण अश यलं पर उद्धूत ह) 


१ क्लार्यकरतननिठक 


(नागपुर = मार्च 9€७०) 


जव सनू १६६५ मेँ पाकिस्तान के साय लडाई हुई थी, उस समय 
प्रधानमनरी मढोदय ने भिन्न-भिन्न दलों कं प्रमुखो को एकत बुलाकर 
युद्ध-कार्य मे सवका सहयोग प्राप्त करने की एक योजना वनाने का प्रयत्न 
किया) राजभेत्तिक दल का प्रमुख न होति हुए भी मुज्ञे इस वैखक मेँ 
उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया धा। 

उस वैखकं मेँ एक सज्जन ने प्रधानमत्री को लडाई के उदेश्य स्पष्ट 
करने के लिए कहा । एक नेता वार~वार युर आर्मी" शब्द की प्रयोग कर 
रटे ये। भने उन्हे प्रत्येक वार टोका ओर कहा-- “अवर आर्मी" कटो । फिर 
भो जव वे नही माने, तव मने उनते कदय (आप यह क्या कड रहे हे?" 
तव कीं उन्होने होश सभाला ओर “अवर आर्मी शब्दप्रयोग किया। 

उस वैठक में भने कदा- “भे केवल एक दी बात कर्टरूगा कि हमें 
लडाई जीतनी चादिए । उसके लिए जो परिश्रम करना होगा, उसे करने के 
लिए सव लोगो को तैयार रहना चादिए । दलवदी नदीं चाहिए । शुवर 
आर्मी" कठना, अपने देश की रक्षा करनेवाली सेना को पराया मानना डे। 
ठम पर्‌ आक्रमण करनेवार्लो के साथ युद्ध करते हए अपनी रक्षा करने की 
श्री शुरुणी समन्र उड १० {स्=्७} 


मात स्पष्ट एते दए भी "लेट अस टिफाद्ए जवर यार एमूत" कढना 
आण्चर्यजाक े। जौ दूसरों पर आक्रमण कर्यै ९, य उसे टिप्यदन करे । 
टम करने की जरूरत कर । अप्र सो “उदे+य" चिल्ल स्पष्ट हे । वह ए, 
युख मृ अप सम्मात फी रदा करते दए, आक्रमणकाी को उधित पाट 
पद़राकर विजय-सपाद कर । अगल वात कर्न युख के उत्साह में 
वाधा उत्पन्न करा ठे। 

मुम अनुमव रुजा कि उत वैटक भ उपस्वित लोग, एक-दूसरे से 
पृथक, मानो अलग-अलग देलौ, रार या दहित-सवों के हं। अत 
एक-दूररे के विरोधी वनकर एक-दूसरे के सामने धटे ढं । उनके वीच कोई 
समान सतन न्ट ै। रेते चित को देखकर यही कटना पटेगा कि विष्व के 
मिन्न~भिन्न दैत के लोग मेदमाव भूलकर परस्पर सामजस्य की जिन वातों 
को राजनैतिक क्षेत मँ काम करते समय मृरटीत्त मानत्ते ठै, उनको अपने यहो 
वैता मानना दीक नटी समघ्ना जाता। परतु एेसा करना तो सत्य से मुं 


मोड़ना टोगा। 
खण 


२ स्ययसेवव्छो के बीच भाषण 
(विर्सी २२ नवव १६७०) 


शयु चारो ओर हे । पूर्वपश्चिम की सीमा पर, अपने देसी 
काटकर वना हज शतु-राज्य आक्रमण की तैयारी मेँ है। लोग कठते हे कि 
उसकी शक्ति वहुत वढ गई हे! चीन भी उसकी सहायता के लिए सन्नद्ध 
ह। दोनों का आपस में मेल भी है। केवल में ठी नहीं, देण के राज्य-सचालनकर्ता 
भी कभी-कभी अपने समाज को चेतावनी देते रढते टै कि एक वडे 
आक्रमण का सकट हमारे ऊपर आ सकता डे। भँ सम्मता हूं कि 
आक्रमणकारिरयीं के लिए केवल उत्तर में टी अनुकूल स्थान नदीं माननां 
चाहिए । हजार वर्पो से आक्रमणकारिर्यो ने अपना एक गढ़ व्हा बनाया है। 
विदेशों से चोरी-शिपे वर्ह शस्त्र आते है । स ओर चीन को अपना स्वामी 
मानमेवालै लोगो ने एक प्रबल शक्ति वह्यं वनाई डे। इसलिए वह क्षेत्र 
आक्रमण्यकारियों के लिए बडा अनुकूल ह्ये गया हे । इनके अतिरिक्त भी देश 
मे अनैक मर्मस्थान ट। वगाल, असम, कश्मीर, करटी से भीश्त्रुका 


आक्रमण हो सकता हे। 
(= श्री शुरुपी समवय खड 9० 


इस सवध मे नेताओं दवारा चेतावनी देना तो ठीक ह, परतु प्रन 
उपस्थित होता हे कि उसकी व्यवस्था कीन-सी है? सेन्यवल वढाना उस 
व्यवस्था का एक हिस्सा टै । अपने सैनिको को अच्छे शस्त्रो से सुसन्मित 
करना उसका दूसरा हिस्सा है । इतिहास वताता हे कि जब शत्रु वदूके ओर 
तेपे लेकर आया, तव हमने वाण चलाए। हम पिडे हुए ये इसलिए परास्त 
हए । इतिहास की यह दु्माग्यपूर्णं पुनरावृत्ति नहीं होनी चादिए। 


ये दोनों वाते टीक रहते हुए भी एक तीसरी वात ओर हे, जो सव 

से अधिक महत्व की है । वह ह स॒पूर्णं समाज मेँ राषट्र-र्ा की भावना को 

जगाकर सुगटित सामर्थ्य का निर्माण करना । इस वात पर अगर हम सोर्चेगे 
तो सकार्यं की महत्ता भली-मेति ध्यान मेँ आएगी । 

स्स 


३ शर्वजनिक भाषण, जम्मू 
(छम्मु, २४ अक्तूबर ५६७१) 


पूर्वं ओर पश्चिम दोनों सीमाओं पर शतु की हलचल वढ री है । 
सीमा दिन पर दिन सुलगती जा री ह । शतु कव वारूद मे आग लगा 
वेगा- कठना कटिन हे। आक्रमण कभी भी हो सकता हे। इन सव 
सभावनारओं पर लोग वडी सतर्कता से विचार कर रहे ह! साथ टी यह भी 
सोचते ह कि चारों ओर से विपत्तियं आ री हे । इस स्थिति से आतक 
निर्माण नहीं होना चाहिए! धैर्य वना रहना चादिए। 


इस वात से इनकार नदीं किया जा सकता कि देशं के बडे 
कहलानेवाले लोर्गो के मन मेँ भय की अवस्था दिखाई देती हे । उन्हे लगता 
है कि दुनिया मे अपना कोई भी साथी नीं । इसी मानसिक स्थिति मे सस 
के साथ सधि हुई हे । वैसे विश्व में देशो के वीच सथिरो हो सकती है । कल 
चीन भी सधि करने के लिए इच्छुक दिखाई दे, तो उसके साथ भी सधि 
करनी चाहिए । परु पुञ्ने जिस वात का दु ख हुआ, वह यह कि सधि होते 
द सव नेतागण हर्धविभोर होकर नाचने लग गए । चारों ओर घोषणा की 
जारहीहे कि हम एकाकी नीं रहे, ठे मित्र मिल गया है । सोचना चाहिए 
कि जितत प्रकार हमने रूस के साय सधि की है, उसी प्रकार रूस ने भी 
तो हमरे साथ सधि की हे, तव वरो के लोग इस प्रकार खुशी सै पागल 
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ठोते हर क्यो नहीं नाच रहे? हमारे यहा इस प्रकार मानो सधि होना दुनिया 
मँ कोई अघटित वात हो गई हो, ठेसा सोचकर लोग हर्पं मेँ पागल हो रहे 
हें । उसका कारण यह ठे कि देश की आतरिक शक्ति की अनुभूति कीं 
होती हुई दिखाई नीं देती । इसलिए नेताओं को लगत्ता है कि एक मिन 
मिल गया, यह भगवान की वडी कृपा हे। इसे शक्तिशाली की प्रतिक्रिया 
नी, शक्तिठीनता का प्रलाप दी का जा सकेगा । 

गिण 


४ जनया 
(जयपुर २६ नवबर १६७१) 


हजार-पद्रट सो वर्पो का इतिहासे हमें वताता हे कि समय-समय 
पर अनेक आक्रमणकारी अपने देश मेँ आए । उन्होने हमारे वीच विच्छेद 
का लाभ उटाया। हम पर आक्रमण किया ओर हमारे स्वातत्म एव 
धन-सपत्ति का अपहार किया। आज भी, जवकि अग्रेजन चले गए ओर 
अपने ही लोगो के हार्थो मेँ यहो का सपूर्णं जीवन वनाने का दायित्व आ 
गया दे, तव भी आक्रमर्णो की श्रुखला समाप्त नहीं हुई हे । कश्मीर ओर 
उत्तरी सीमा पर तीन वार वडे आक्रमण हो चुके टे । इधर-उधर छोटे-वडे 
हमले नित्य चल ही रहे है। 

आज फिर प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति वनी हे । अपने देश को काटकर, 
पूर्वं ओर पश्चिम का एक-एक हिस्सा अलग करके उसमे से पाकिस्तान नाम 
का जो शघयुराज्य खडा हुआ, उसके साथ फिर प्रत्यक्ष युद्ध की परिस्थिति 
खडी हो गई 8। आक्रमणकारी रोज गोलावारी करते हें। कई वार 
भिन्न-भिन्न प्रकार से घुसपेठ करने की चेष्टा करते है । उनका प्रतिकार 
हमारे सेनिरकों को करना पडता टे। यह अघोषित युद्ध किसी भी क्षण 
विकराल रूप धार्य कर सकता डे! उस समय दर्म उसका निराकरण 
करना ठी पडेगा । 

निराकरण करने के लिए सेन्य-वल तो उसका केवल एक हिस्सा 
डे। समग्र समाज का राष्ट्रभक्ति-परिपूर्ण, स्वार्थशून्य, नीतिमत्तापूर्वकं शुख 
गुणसपदा से चलनेवाला ओर प्रवल शक्तिसपन्न, सगठित ठोने के कारण 
आपसी सव भेद भुलाकर एकरस वना हुआ समाज जव सेना के पीठे यह 
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विश्वास जगाता हुआ खडा रहता हे, तभी सव प्रकार के सको का 
निराकरण होकर राष्ट्र को विजयश्री प्राप्त होती ह यह स्थित्ति निर्माण 
करना सुस्तगटित राप््रभक्ति-परिपूर्णं ओर स्वार्थ-नियत्रित समाज-जीवन कं 
विना कदापि समव नहीं । 

णिणिि 


५ निवेदन 


{३ विसबर १६७१ को युद्ध प्रारभ होने पर श्री शरुरुणी के 
ङस निवेदन की खां प्रतिय स्वयसैवको ने घर-घर 
पुचाङ़ ओर अमालसेवी ससार तधा व्यच्छिया के साय. 
सेष्टकार्य करते हए वे शष्दर-रकषा च्छे प्रयत्नो मे घुट शु) 


युद्ध की परिस्िति हे! आक्रमणकारी शदु-सेना्े हमारी सीमाओं 
पर पिर आई हे । इस सकट की गभीरता को समन्नकर सत्ताधारी तथा 
अन्य सभी दलो के नेता, अपना-अपना दलीय दृष्टिकोण छोड एक 
पादट्र-भावना से प्रेरित टकर एकव्र हों । इस प्रकार सगित रूप में 
आक्रमण का मुकावला कर, अपने राष्ट्र को विजयी वनाद । यह समय की 
ममि दै, इसे सव लोगों को ठीक से समञ्ञ लेना जरूरी है। 

दलनिरपेक्ष दृष्टि से केवल राष््रहित का ही सतत चितन करनेवाले 
ग्य स्वयल्ेवक सघ के सव स्वयसेवकों से भी यही नप्र आल्वान है। 


टर्म यह नहीं भृलना चादिए कि देशवासियों की एकता तथा 
सवार्थरहित राष्ट्रभक्त से ही अजेय शक्ति का निर्माण होता है। हमारा 
अडिग विश्वास हे कि यढी शक्ति राष्ट्र को पूरी तरह विजयी वनाकर भारत 
को मस्तक जगत्‌ मे उन्नत ओर गोरवान्वित करेगी । 
पाकिस्तान ने वौग्लादेश की परिस्थिति को निमित्त वनाकर भारत 
के साय केड्ठाड करने तथा विभिन्न स्थार्नो पर गोलावारी करने के वाद 
अव विमानो दारा भारतीय हवाई-अङ्खो एव नगरों पर वमवर्पा कर प्रत्यक्ष 
धु प्रारभ कर दिया हे। उसने भारत के साय युद्ध की स्थिति भी घोषित 
कर्‌ दी हे। इस आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए 
-कार्यवाढी हेतु अपनी सरकार पूरी तरह तेयार ठे। परलु इस प्रकार 
ॐ युद मे केवल सेनिक-सिद्धता से काम नही चलता। सेना की सफलता 
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के लिए देश में शाति यनाए रखना, सव काम-धरधों का व्यवस्थित ओर 
सहकार्यपूर्वक चलते रहना, जनता का मनोवल कायम रखना, उत्पादन मेँ 
कोई रुकावट न आने देना ओर समय की मोग के अनुसार उत्पादन अधिक 
चढाते रठना, सेना की सव प्रकार की आवश्यकताएं समय पर पूरी करना, 
नागरिक सुरक्षा, रक्तदान, घायल की सेवा-सुश्रूषा करना आदि रेते अनेक 
कार्य है, जिन्हे तुरत ओर अनुशसनपूर्वक करना होता है। सर्वसाधारण 
नागरिको द्वारा इन कार्यो को करवा लेने तथा सरकार के राष््रक्षण के 
प्रयत्नो में पूरे मन से सहयोग देने की नितात आवश्यकता हे । यह 
भली-भोति पहचानकर कि इस प्रकार के सहकार्य मेँ हाय वंटाना अपना 
पवित राष्ट्रीय कर्तव्य है, सभी प्रकार के दलीय मतभेदों को न केवल एक 
ओर रखकर, वरन्‌ उन्हे पूरी तरह भुलाकर सगटित ओर अखड प्रयास 
करने के लिए नागरिको को आगे आना चाहिए । 

राष्ट्रीय स्वयसेवक सध तो यही शिक्षा सदा देता आया टे कि 
राषट्रहित सर्वोपरि ठै ओर व्यक्ति, दल आदि का विचार गोण टे । इसतिष 
आज जव अपना राष्ट्र युद्धस्थिति मेँ घसीटा गया हे, प्रत्येक स्वयसेवक ओर 
सघप्रेमी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के नाते तथा सघ के नाते, देश की रवा के 
सभी कार्यो मे सरकार को मन पूर्वक सदायता करना स्वाभाविक ठी ै। 
सभी स्वयसेवक वधु्ओं से यष्टी अपेक्षा डे! 

इन कार्यो मेँ जो-जो जिम्मेदारी स्वीकार करनी आवश्यक हो, उन 
सभी जिम्मेदारियों को सरकारी अधिकारियों की सम्मति के अयुसार महण 
करने तथा उन्हे सपू शक्ति लगाकर पूरी करने के लिए, प्रत्येक को आगे 
वढना चादिए । 

सिचि 


६ हमत शिविर, विजयवाडा 


(७ दिसबट १६७१) 


वर्तमान सयर्ष की पृष्ठभूमि 

पाकिस्तान के रूप ये निस शतु से आज सघर्पं चल रहा है, वट 
शत्रु नया नदीं डे । यह सघर्पं पाकिस्तान वनने के वाद सै ही प्रारभ नदी 
हआ हे । यह सघर्पं ठजार-वारह सी वर्पो से चल रहा हे । इस्लाम-मत 
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अनुयायी पूर्वकाल में टारे देश में व्यापार आदि के लिए सन्जनता के साथ 
आए । वे स्ट पर शत्ति के साय वस गए । उस समय उनके आगमन से 
किसी प्रकार के सकट का अनुभव होना समव ही नही था, क्योकि अपने 
देश मे अत्यत प्राचीन काल से यट विशाल दृष्टिकोण विद्यमान रहा है कि 
परमात्मा की उपासना के अनेक मार्ग है । इस्लाम भी उसी तरह का दिखाई 
दिया। टमने उसका स्वागत करिया! परतु जव इस्लाम-मत का नाम लेकर 
उप्ते जनुयायी भारत के जीवन, यों की सस्कृति, याँ की राजनीति तथा 
आर्धक व्यवस्याओं को उखाड फेकने का निश्चय लेकर आक्रमणकारियों 
के रूप में आए, ततव सर्पं प्रारभ हआ । उसी सधर्पं का सूत्र अभी तक चल 
रहा ै। आज लोग इस वात को भूलकर कहते हे कि भारत विभाजन की 
जो घटना हई है, उसका इस लवे एेतिटासिक सूत्र से कोई सवथ नहीं है। 
यास्तविक वातत यह हे कि वर्तमान आक्रमण के पीठे भी वही आकाक्षा हे। 
१२०० वर्य लवी आक्रमण की कथा का यह एक अध्याय है। इस 
वस्तुस्थिति को समञ् लेने से इस सकट का टीक-टीक निराकरण करने की 
क्षमता टमं प्राप्त टोगी। 


मीतिवान पुरुघो वधे सीख 


समय-समय पर आक्रमण के अलग-अलग कारण खोजे जाते रदे 
हे। इस यार ववौग्लादेश का नाम लेकर भारत पर आक्रमण करने का प्रयत्न 
किया गया । लडाई का परिणाम हमं सवको दिखाई दे रहा है । अपने शास्त्रों 
मेँ सी परिस्थिति मे कुं मार्गदर्शक वाते कटी गई ह । एसा कहा गया है 
कि कुछ वतं एसी टोती है, जिन्हे शेप नदीं रहने देना चिए । इसर्मे पहली 
वतत अग्नि को शेप न रहने देने की की गई डे । अग्नि थोडी भी शेष 
रहने पर धीरे-धीरे सुलगते हुए वह कव पूरे घर को जलाकर भस्म कर 
देगी, कडा नदीं जा सकता। वैसे टी यदि व्यक्ति वीमार है, तो ओपधि लेते 
समय रोग खत्म करके टी दम लेना चाहिए । उसी प्रकार ऋष्य-शेप के वारे 
म भी कटा गया हे। ऋण थोडा भी वाकी रहा तो व्याज के ख्प मँ वढता 
जता हे ओर वाद परे कारोवार को ले इूवता है । चौथी चात जो आज 
के इस विषय क सदर्भं मेँ कटी गई है कि शलरु को शेय नष रहने देना 
चाहिए । ठेसा सोचना कि शतु थक गया हे, दिम्मत हार चुका दै, आगे 
चलकर वह यिपत्ति का कारण नहं वनेगा, यह सोचकर शेप रहने देना 
नीतिवान पुरुषों का विचार नषठी हो सकता । 
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मानवता का हित 


स्चतोयटटैकि हारा हुआ शु अधिक मयकर टोता हे। हार 
की चोट से व्यधित टोकर वट अपनी शक्ति समेटता रै ओर पूरी तैयारी कर 
फिर से आघात करता 1 अव देखना टै किं शासो के दुन नीति-वचनंं 
के अनुसार, टमारे नेतागण शतु को वैसे टौ छोड देते ह या नीं युद्धम 
विजय का आमास प्राप्त टो रहा ?। इस रिथति मे आनद मानकर सतोप 
कर लेने कीओरशवुको वसे ही छोड देने की मृल दई, ती अच्छा नदी 
होगा । मेरा मत टै कि यट वहत अच्छा अवसर मिला हे। किसी प्रकार का 
कारण नोते हुए भी ओर युद्ध रेकने के लिए नेताओं दारा सव प्रकार 
के प्रसत्त करने के वावजृद धनु ने टम पर आक्रमण किया हे। अकारण 
शता करनेवाले शतु को अव शेप नही रटने देना चादिए। उत्ते परी तरह 
समाप्त करदेनेर्मे ही ससार व सपूर्णं मानवता कारित ै। 


कर्तव्यवोधदुक्त परिश्रम 


विजय प्राप्त करने के लिए परिश्रमपर्वक सव लोगों को एक 
अते करण से उद्यम करना चाहिए । र्ट्रहित मेँ छोटे-वडे जो भी काम 
सामने आते ठै, उन्हे सभी स्वयसेवक वधुओं को करना चाटिए। युद्धकाल 
में देश की रक्षा का विशेप दायित्व हे । इस समय नागरिक-सुरकषा का कारय 
हे। यदि कहीं अशाति निर्माण होने की सभावना हो तो योग्य ढग्‌ ते प्रयल 
कर अशाति न होने देने के लिए सत्क रहने की आवश्यकता हे । जव 
अपने शूरवीर सेनिक शलु से जू रहे है तव देश की आर्थिक व्यवस्था 
बनाए रखने ओर उसके लिए कठोर परिश्रम द्वारा किसी भी स्थिति मेँ 
उत्पादन न धटने देने के लिए लोगों को प्रेरणा देने की ओर भी ध्यान देना 
हे । अपने सैनिक अथवा जो नागरिक युद्धकाल मे आहत ति टै, उनकी 
तथा उनके परिवार की तत्परता से सेवा करनी हे! आवश्यकता पडने पर 
आहरतो की प्राण-रक्षा के लिए रक्तदान करना हे। इन सभी छोटे-वडे 
प्रयल्नो मे, ठम सव प्राणपण ते जुटते टे । पिछले २५ वर्पो मे जव-जव इस 
प्रकार के सघर्पं के प्रसग उपस्थित हुए, तव इस प्रकार के कामो मेँ विना 
किसी प्रकार की आत्म-प्रथसा का ढोल पीट, सघ का स्वयसेवक सव से 
आगे रहा हे । अपनी इसी पद्धति के अनुसार हमें विना किसी प्रकार की 
प्रशसा अथवा प्रसिद्धि की चाह के आगे रहना हे । सथ के हम स्वयत्तेवकीं 
ने रण्ट्रहित को ही सर्वोपरि अवस्था मे अपने हदय मेँ धारण किया ठे। 
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इसलिए जो कुछ प्रसा अधवा गीरव हो, वह रष्ट्र का ही हौना चाहिए । 
मे न तो सत्ता की अमिलापा है ओर न हमारा किसी प्रकार का कोई 
स्वार्थ है। 


नवनागरणद्छति 


यदि देश मेँ उद्योगशीलता का, उत्पादनक्षमता का, अपनी सेना 
के लिए आवश्यक समी प्रकार की क्षतिपूर्तिं का ओर विगत वारह सौ 
वर्षं के इस सततत आक्रमण की शृखला को सदा-सर्वदा के लिए समाप्त 
करने का प्रचड विजयशाली वायुमडल निर्माण करना हि, तो समाज मे 
तदनुसार एक मानसिक क्रातति लाने की नितात आवश्यकता हे ¦ समाजं 
का पसा हदय-परिवर्तन टना चाहिए, जिसमे से वर्तमान व्यक्तिवाद, 
जातिवाद, पथवाद, भापावाद आदि भिन्न-भिन्न प्रकार के गुटी के 
ईप्यायुक्त स्वार्थं के गड समाप्त ले ओर सवका ध्यान देते शुद्र स्वार्थो 
से हटाकर राटरहित की ओर लगाया जा सके । इस प्रकार की दृढ श्रद्धा 
का निर्माण करने का कार्य केवल अपनी शाखाओ द्वारा हो रहा है। 
मातृभूमि का प्रतिदिन चितन ओर वदन करते हुए एकरसता का सस्कार 
जद पराप्त होता हे, सपूर्णं समाज की एकता ओर आत्मीयता की प्रेरणा 
मिलती रै, अनुशासन के दारा शक्तिसपन्नता का अनुभव प्राप्त होता है, 
रेस स्षमाज मे आमूलाग्र मन क्राति उत्पन्न करनेवाला कोई प्रतिष्ठान 
यदि आज देश मेँ कार्यरत है, तो वह अपना सघ ही हे! ईश्वर की 
अपने ऊपर महान कृपा 8 । इस कार्य से अपना सवध स्थापित हुआ 
ओर हमे यह कार्य करने का छोटा-वडा दायित्व मिला । ईश्वर के इस 
उपकार का स्मरण करते हुए अपनी समस्त शक्ति इस कार्य के विस्तार 
ओर दृढीकरण में लगानी चाहिए । आज अपना जो कार्य है, लोग भले 
ही उसे वडा कहे, अपने समाज की विशालता को देखते हुए अभी 
काफी कम टे । ग्रामो से भी आगे वनों मे रढनेवाले अपने समाज-वधुओं 
की एक-एक ज्ञोपडी तक नव-जागरणयुक्त मन क्राति का यह मत्र सचके 
अत करण मँ जगाना हे । वाकी सव प्रकार की वातो को अपने हदय से 
ठाकर, इसी एकमेव विचार के चितन ओर तदनुसार अपनी संपूरणं 
शक्ति लगाकर इस कार्य को पूर्णं करके ही रढेगे, देते दृढ निश्चय की 
जज आवश्यकता हे। 

ण्न 


श्री्ुखली समग्र खल १० {२१५} 


७ हमत शिविर, हैदराबाद 


(१२२ दिरव 9६७१) 


आजकल युद्ध के समाचार पठने ओर सुनने के लिए लोग वडे 
उत्सुक दिखाई दे रे है । “युद्धस्य वार्ता रम्या" के अनुसार युद्ध के वर्णन 
बडे रोचक लगते है । युद्ध का असली सुख-दुख तो सेनाओं को अनुभव 
मँ आता हे। वाकी लोग इन कथाओं मेँ रस ग्रहण करते है। परतु हम 
लीगों को सोचना चाहिए कि पुराने जमाने के समान युद्ध अव केवलं 
सैनिकों के वीच की घटना नहीं रह गया है । आजकल के युद्धो मेँ जीं 
ओर हार का निर्णय पूरे समाज पर निर्भर करता हे! पूरा समाज जव सपूरण 
शक्ति से युद्ध मे विजय प्राप्त करने के लिए टकर खडा हो, तभी विजयं 
प्राप्त होती हे। 


संघर्षं दोनों सीमाओं पर चल रहा हे। युद्ध मेँ विजय का प्रमुख 
दायित्व सेना पर ह। राष्ट्र पर आनेवाले सकट के निराकरण का कर्तव्य 
सेना का रहता है। राष्ट्र-रक्षा का भार वहन करने कं लिए ही सेना गठित 
होती है। इसलिए यह तो स्वाभाविक ही हे कि हमारी सेन अपने कर्तव्य 
की पूर्तिं के लिए उटी हुई ह । यह भी वहुत आनद ओर गौरव की बात 
हि कि अपनी सेनां कभी कमजोर नदीं हुई । यह आज की टी वात नदी, 
पिले कर वरयां से भारतीय सेना की ठेसी प्रसिद्धि हे । जव अग्रजो का य 
राज्य था, उन दिनों भी अगरेजों की ओर से ही क्यो न हो, जव-जव ठमारे 
देश की सैना को रणभूमि पर अपना पराक्रम दिखाने का मौका मिला, 
उसके पराक्रम को देखकर दुनिया दग र॑ गई । मूरोप के रणक्िन मे 
भारतीय सेना के कार्यो को देखकर वडे-बडे योद्धाओं ने प्रशसा की । अयैज 
ओर फ्रेच सेनिक जिन स्थितियों में मुकावला करते डरते थे, उन रिथतिर्यो 
मेँ भारतीय सेनाओं ने साहसपूर्वक आक्रमण कर शत्रु के मोचं तोडे। पिले 
महयुख की एेसी करई रोमहर्पक घटना्णे है, जो भारत के शूरवीर की 
यशोगाथा वताती हे। इसलिए यह इतिह्ाससिद्ध वात हे कि रणेन मँ 
भारतीय सैनिक कभी दुर्बल सिद नहीं हुए । 
परतु जैसी की कडावत है, सेना पेट के यल लडती हे। जीवन के 
लिषएट आवश्यक वस्तुओं ओर युद्ध के लिए आवश्यक सामभ्यो की पूर्ति के 
सवथ मेँ निश्चितता तथा उद्योगशील एव सगटित समाज अपने पीछे खडा 
हे, ठेस विश्वास सैनिकों के मन मँ रहना, युद्ध मेँ विजय-प्राप्ति के लिए 
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आवश्यक हे ! इस दृष्टि से ठरे देश की वर्तमान परिस्थिति पर विचार कर 
समाज की सव प्रकार की तैयारी करने मेँ जुट ही जाना चाहिए । आज 
समाज में धैर्यं जगते रहने की तया स्पूर्ण राष्ट्र परिपूर्ण एकता से खडा 
रहकर प्राप्त सकट का निराकरण करने ठेतु प्रयत्नशील रहेगा, इसका 
आस्वान करने की महती आवश्यकता है। 


शिखि 


८ पत्रक्मर-वार्ता 


(वनस्रौर मे १६ दिसवर १६७१ 
को पत्रकासे से अनौपचारिक चच 


प्रश्न देषा की वर्तमान स्थिति के विपय यें आपका क्या मत ह? 


उत्तर शतु के विरुद्ध जनता सगित ै, यह इस वात का घयोतक हे कि 
ठम मूलत एक है । कितु राजनीतिक उटापटक करनेवाले ही हमें 
एक से अधिक हिस्सो मे विभक्त कर देते ै। फिर भी हमने यह 
सिद्ध कर दिया & कि सकट के समय हम एक रट सकते हे । 

भ्रशन नए र्वग्लिदेश से आप क्या आशा करते ह? 

उत्तर यदि वह सप्रदाय~निरपक्षता को अपनाता है तो श्रेयस्कर ठोगा। वे 
आश्वासन दे चुके है कि उपासना के आधार पर कोई भेदभाव नीं 
किया जाएगा । हम आशा करें कि वे अपने आश्वासन पर दढ रहे । 

प्रश्न ॒सनू १६४७ मेँ अपना उपमहयदयीप दो हिस्सों में वट गया था। अव 
उसके तीन दिस्ते हो गए ह । इस नए परिवर्तन को आप किंस दृष्टि 
से देखते है? 

उत्तर देश का दो भागों मे विभाजित होना अभैसर्मिक धा। मे वह नही 
होने देना चाहिए था, परतु वह हुआ । अव उसका तीन हिस्सो मे 
केना अवश्यभावी था । पाकिस्तान के ये दो हिस्से दीर्घकाल तक 
एक-साथ नहीं रह सकते थे । विशेषत विगत दस वार वर्पो मेँ इन 
हिस्सो मे गहरी कटुता निर्माण हो गई थी! सच तो यह हे कि र 
वर्षो की दीर्घं अवधि तक वे जैसे-तैसे एक-साथ रह सके, यही 
अपने-आप मेँ एक आश्चर्य हे। 

भशन क्या भविष्य मेँ आपको उसके ओर अधिक दुकडे होने की सभावना 
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उत्त 


प्रश्न 


उत्तर 
प्रश्न 


दिखाई देती है? 


निस्सदेह एेसी शक्त्यो वों सक्रिय है, परतु यह कहना कठिन हे किं 
वे किस सीमा तक ठेसा कर सकेगी । जर्टो तक पूर्वी वगाल का 
मामला है, पाकिस्तान की पश्चिमी सेना के शक्तिशाली पटान ओर 
वलूच लोग स्वतत्रता की मोग पर उट गए, तो एक स्वत हिस्सा 
तैयार होना कोई रोक नदीं सकता। स्वतन पख्तृनिस्तान की मोग 
बहुत पुरानी 8 । खान अब्दुल गप्फार खो ने तो यहो तक कटा है 
कि अग्रजो के जाने के वाद स्वतन पख्तृनिस्तान के निर्माण में 
सक्रिय समर्थन करेगे, एेसा काप्रेसी नेताओं ने उने स्पष्टं आश्वासन 
दिया था। इसलिए भारत के स्वतत्रता-अवोलन र्मे खान साहव ने 
सहयोग प्रदान किया था। अत एक प्रकार से हमारे नेता स्वतन 
पख्तूनिस्तान कै विचार को पटले टी मान्यता दे चुके हँ । जहां तक 
सिध का प्रश्न हे, मूलत वह अलग राज्य नहीं था । मुवरईप्रेसिडेन्सी 
का एक हिस्सा था। वाद मेँ सिध की अलग राज्य वनाया गया। उत्त 
समय दूरदृष्टि रखनेवाले कुछ लोगों का यह आग्रह था कि सिध को 
मुवई-परेसिडेन्सी का ही हिस्सा रहने दिया जाए, कितु शेप लोगो ने 
उसे पृथक प्रदेश ही वनाना चाहा । इस भयकर भूल के परिणामस्वस्प 
ही सिध मवई से अलग हुआ, जिसके कारण वह पाकिस्तान का 
हिस्सा वनने कं लिए वाध्य हो गया। 

मुसलमानों का दावा हे कि इस्लाम असमानता को दूर कर सभी 
लोगों मे वरावरी लाता हे, परतु इस्लाम पर आधारित पाकिस्तान मँ 
ही लोग आपस मे वरावरी से नदीं रह सके! वस्तुत गडवडी उसी 
समय प्रारभ हुई थी, जव पश्चिम पजाव ओर उत्तरप्रदेश के 
मुसलमानों ने पाकिस्तान मेँ परटुवकर स्वय को वर्ह का सर्वेसरवा 
जताना प्रारम कर दिया । इस प्रकार उनका यह दावा कि इस्लाम के 
आधार पर वै एक अलय राष्ट्र दै, खोखला सिद्ध छो चुका है। 
याह्या खो ने घोषप्णा की है कि यह युद्ध भारत के साथ अत्तिम युख 
होगा? 

यही होगा। यदि पाकिस्तान पूरी तरह समाप्त हो जाए 1 

पाकिस्तान को समाप्त कर देने सै क्या विश्व मेँ भारत की प्रतिमा 
मलिन नदीं द्येन? ओर एेसा होने पर क्या दुनिया उसै सहज 
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उत्तर 


श्रश्न 


ठत्तर 
प्रथन 


ठत्तर 
प्रश्न 


ठत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


स्वीकार कर लेगी? 


भाई, दुनिया वड़ी विचित्र है ! यदि हम दृढता से उसका सामना करें 
ओर साहसपूर्वक करं कि यह अव ह्ये ही चुका है, तो विश्व उसे 
विना किसी हिचकिचाहट से स्वीकार कर लेगा। 


पाक~-अधिकृत कश्मीर को मुक्त करने के लिए क्या हमें इस अवसर 
का लाभ नीं उटाना चाहिए? 


ह्यं । एसा किया जाना चाहिए । 

शुद्धो ने दभोक्ति कीटे कि वह भारत से एक हजार वर्थ तक युद्ध 
करेगा? 

हो । पिछला इतिहास जोड लँ तो वात सही टी है। 


क्या आपकी यह आशका हे कि विस्थापित की वापसी ओर 
पुनर्वसन के विपय में कोर्ट गभीर समस्या खडी होगी? 


पिछले कुछ महीनों मे हुआ यह ह कि पूर्वं वगाल के विस्थापित-हिदुओं 
की सपत्ति पर कव्ना कर स्थानीय मुसलमानों मेँ वोट दी गई हे। 
इसलिए विस्थापित वापस न जर्ण इस वात में वरहो के मुसलमानों 
का निहित स्वार्थ है । इनके वापस जाने पर उरे इस प्रकार कव्जा 
की गर जमीन-जायदाद पर से हटना ओर उत्ते सही मालिकों को 
वापस लोटाना एक पेचीदा मामला है। हो सकता हे इस स्थिति में 
वे अपने निर्वाचित नेताओं के विरुद्ध हयो जें । वहो की जनप्रिय 
सरकार को यह खत्तरा मोल लेना होगा । फिर भी स्थानीय सरकार 
के सटयोग से भारत सरकार यदि प्रभावी कदम उखए्‌, तौ यह 
समस्या शीघ्र हल हो सकेगी । 

हो सकता ठे कछ हिदरू वापस न जाना चार्दे, तो उन्हे टट देनी 
चाहिए अथवा उनकी वापसी अनिवार्य होनी चादिए? 

कुछ स्मृतिं उन्हे वापस न जाने के लिए प्रेरिते कर सकती हे । कुछ 
अप्रिय घटना हुई हैं । फिर भी वगाली स्वभाव से उदार हुजा करता 
हे। अतत हो सकता डे कि वह सव वर्ते भुला दे ओर उन्हे क्षमा 
कर दे। अतत भूमि का लगाव वडा परल होता है। इसलिए वे 
वापस जा सकते हं ! मेरा मत है कि पूर्वी वगाल को इस सवध में 
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प्रश्न 


ठत्तर 
प्रश्न 
उच्चर 


स्रश्न 


उत्तर 


प्रश्न 


अपनी स्वतत्र इच्छा निर्धारित करने का अवसर दिया जाना चाहिए 
कि वह भारतीय प्रदेशों का हिस्सा चनकर रहना चाहता है अथवा 
एक स्वतत्न देश की स्थिति मे भारत का पड़ोसी वनकर रहना 
स्वीकार करता है1 


हम यदि उसे अपने देश र्मे मिला ले, तौ क्या दुनिया इसका मलत 
अर्थ नहीं लगाएगी? अधिक अच्छा क्या होगा, उसै स्वतत्न वने रने 
देना या अपने देश के साय जोड लेना? 


भै कह चुका हू कि इसका निर्णय उन्हीं पर छोड देना चादिए। 
युद्ध के भावी रुख क वियय मेँ आप क्या सोचते है? 


मै समञ्नता हूं कि पाकिस्तान वातचीत करना स्वीकार कर लेगा, 
क्योकि अपनी सेना का बहुत वडा हिस्सा अव पूर्वी वमाल से 
परचिमी मौर्चे पर जाने के लिए मुक्त हो गया है। 


सातर्वे अमरीकी जाजी वेडे को वगाल की खाड़ी मँ तैनात किए 
जाने के विषय मे आपका क्या मत है? 


अमरीका यदि सचमुच वरहो हस्तक्षेप करता दे, तो विश्व में उसके 
वर्चस्व का यह अत ही होगा । वियततनाम ओर कोरिया ये उसकी 
प्रतिष्टा को पहले ही धक्का लग चुका है । श्रेष्ठतम शस्त्रस्तयुक्त 
होने पर भी वियतनाम मेँ पिटकर खदेडा जा चुका है। उसकी 
अतर्रष्ट्रीय नीतियां किसी न किसी प्रकार से आत्मघाती ही रही ठं। 
वह हमेशा गलत घोडे पर सवारी करत्ता रहा ठे । इस बार वह गलत 
घोडा याद्या खों हे । श्री निक्सन सोच रहे ठं कि उनकी वर्तमान 
नीतियों अगले राष््रपत्ति-चुनाव मेँ उनकी विजय करनेवाली होगी, 
परतु वे वास्तव में अपनी राजनीतिक कत्र खोद रे है । अमरीकी 
जनता उनकी नीतियों से अप्रसन्न &ै। विस्थापितों की सहायता की 
आड ये शस््रा्र भेजने का उनका कार्य अत्यत अप्रामाणिक ओर 
शघ्रुतापूर्ण हे ! इससे यही सिद्ध ठोता हे कि अमरीका अव भी एक 
अपरिपक्व राष्ट्र हे। 


श्रीलका ने अव अपना स्वर वदल दिया है? 


उत्तर सफलता की पूजा सभी करते ठे। 
{२२०} श्री श्ुरुपी मद्र खढ १० 


प्रश्न 
उत्तर 
श्न 
उत्तर 


श्श्न 
उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


ग्रश्न 
उत्तर 


प्रन 
उत्तर 


इस मामले में चीन की चाल क्या हठो सकती है? 

चीन प्रत्यक्ष इस्तक्षेप करेगा, एेसा मुञ्ने नहीं लगता । 

अव चीन ओर अमरीका के वीच विलक्षण प्रेमालाप प्रारभ ष्टो गया है? 
हलं । वास्तव में यह वडा प्रेमालाप हे । यह विश्व निरतर परिवर्तनशील 
ै। देशों के वीच सवध वदलते रहते हैं । दितीय विश्वयुदध के आरभ 
मँ खस ओर जर्मनी साथये वादमें रूस ओर इर्ग्लैड ने हाथ मिला 
लिए। 

क्या आपको एेसा नहीं लगता कि हम रस की ओर ्चुक रहे टे? 
ठैसे अवसरों पर टे मिनो की जखरत पडती ही है। रूस ने हाथ 
बढाया हे । प्रतिरक्षा-अध्ययन सस्थान के अध्यक्ष ने एक लेख लिखा 
हेकि भारत की खस की मित्रता की जितनी जरूरते है, उससे कीं 
अधिक जरूरत्त हे रूस को भारत की मित्रता की । इसलिए भारत-रुस 
सधि का अधिक से अधिक लाभ उठाना अव ठम पर निर्भर हे। 

क्या इस क्षेत्र मे शक्ति-सतुलन पूर्णत वदले नहीं गया &ै? 

इस विषय मेँ कहने के लिए अभी कुछ समय लगेगा । यह वात हम 
पर निर्भर करती हे। यदि हम दूरदर्शिता से काम ले, तो हरमे पर्याप्त 
लाभ हो सकता हे। 

क्या आपके विचार मेँ भारत को आण्विक-शक्तिसपन्न होना चाहिए? 

पहले से सतक रहना अधिक अच्छा हे । वर्तमान युद्ध मे महाशक्त्यो 

से हमे जो कटु अनुभव प्राप्त हुए, उन्हे देखते हुए ठरमे अण्वास्नों का 

निर्माण करना चादिए । एेसा लगता है कि अपने नेता अव इस 

विषय पर गभीरतापूर्वक विचार कर रहे है । आण्विक अरस्नो का 

स्वरूप भीपण सहारक ठोने पर भी बुखिमानी इसी मेँ ठे कि 

प्रतिरोधक के रूप मँ हम उनका निर्माण करे। 

इस वारे मेँ हमारी प्रतिरक्षा-मश्चीनरी पूर्णत सन्नद्ध दिखाई देती ठै? 

्ो। सदियों से हम दूसरों के लिए लडते रहे है । केवल पिले २४ 

वर्पो से हमें स्वतव्रतापूर्वक अपनी युद्ध-योजना्एं वनाने ओर उन्दें 

क्रियान्विति करने का अवसर मिला है। सन्‌ १६६५ मे तीनों 

प्रतिरक्षा-अगों मँ पारस्परिक सामजस्य के अभाव की हरमे बहुत्त वडी 
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प्रद्न 


उत्तर 


श्रश्न 


छत्तर 


श्रद्न 
छत्तर 


कीमत चुकानी पडी । इस वार टमने सीख ग्रटण की टै। जल, थल 
ओर नम-सेनाओं मे अव गहरा सामजस्य टै । अधिक अच्छा होगा, 
यदि तीनों अग एक ही आधिपत्य मेँ ें। 

मुस्लिम वहुसख्यक पूर्व वगाल का पाकिर्तान से अलग होना क्या 
भारतीय मुसलमानों पर प्रमाव डालेगा? 

अनिश्चय की स्थिति वनी रटती तो बुरा प्राव पडता । अव भारत 
के विषय मे उन्द स्पष्ट कल्पना आ गई हयगी। इसका परिणाम 
अच्छा ही होगा। 

आत्मसमर्पण करनेवाले पाकिस्तानियों के विषय में हमें क्या करना 
चाहिए? 

फिलहाल उने वापस न जाने दिया जाए । पश्चिमी क्षेत्र मे पाकिस्तानी 
शरारत को रोकने के लिए उन्हें वधक के रूप मेँ रखे रहना चाहिए) 
वर्तमान स्थिति से निपटने के प्रधानमतव्री के तरीके के विषय रँ 
आपकी क्या राय दहि? 

अच्छी है। चिल्चूल ठीक दे, कितु विलव वहत कष्टदायी रहा । 
दीर्षसूत्रता के लिए अपार मानवी मुसीवततो के खूप मे कीमत भी 
चुकानी पडी ! 

पिठरे युद्ध कै समय राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ ने वहतं अच्छा कार्य 
किया था। इस वार सघ के कार्य का स्वरूप क्यादेः 

इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त होने पर हम यथासमय आपको 
वतार्पमे । 

इस युद्ध से हम क्या सीख सकते है? 

हम सगठित रहें । उसरी प्रकार न केवल युद्ध के समय, वल्कि युद्ध 
के वाद भी ह्मे घोर परिश्चम करने के लिए तथा उत्पादन बढाने के 
लिए पूरी तरह कमर कसकर तैयार रहना चाहिए ओर अनिरार्य 
आवश्यकताओं के लिए अपना देश दूसरे राष्ट्रो पर निर्भर न रटे, 
इतना उत्पादन वदढाना चाहिए । इस कार्य की पूर्ति ने सभी दर्लो को 
आपस मँ चाहे जितनी मतभिन्नता्प ररे, परस्पर सहयोग प्रदान 
करने का विस्तृत क्षेत मिलेगा। ८ 3:1;॥ 


{र्रर} श्री शुर्पी मन्न खठढ १० 


€ जनसभा, कोलकाता 


(श्षीवो को श्रद्धललि देने हेतु 9 खनवसी १६.७२ च्छो व्छोलकाता 
मे आयोलित सभा >े दिया लया भाषण) 


विगत एक मास देश में युद्ध का वायुमडल रहा । सीमाओं पर 
सधर्प चलते रटे । सर्पं के दौरान लोग वडी उत्सुकता से परिणामों की 
ओर देख रहे ये। निकटवर्ती पूर्वी वगाल में अत्याचार हो रहे थे। लोग 
पीडित ये। अपनी सस्कृति ओर परपरा के परिपालन में नित्य वाध आ 
रही थीं । अपनी भाषा का प्रयोग करने मेँ भी रुकावटे थीं। इन भीषण 
अत्याचा्यो को देखकर पूर्वी बगाल, ज कि वस्तुत प्रायीनकाल से अपने ही 
देश का एक हिस्सा रहा हे, की जनता को मुक्त करने के लिए हमारे 
नेताओं ने प्रयत्न किया । वह उदेश्य पूर्णं हुआ । सर्पं कुछ समय के लिए 
रुके गया हे । "कुछ समय” शब्द प्रयोग मैने इसलिए किया हे कि इसके पहले 
भी अपने इस पडोसी शल्रु-रष्ट्र से देसे ही सपर्प हो चुके हैं । आज का यह 
रुका हुआ सपर्षं फिर से प्रारम होने की सभावना विद्यमान ही हे। 

हमारे देश के नेता ओर नागरिक कभी युद्धपिपासु नहीं रहे। 
हमारी मान्यता हे कि जगत मेँ शाति रे, सव लोग एक-दूसरे के साथ 
मिल-जुलकर रे । विश्व मेँ मानव-कल्याण की भिन्न-भिन्न विचारधारा 
हय । तदनुसार समाज-रचना ओर राज्य-व्यवस्याओं की कल्पना भिन्न हो । 
अर्थनीति ओर विकास के रास्ते कर्द हो । विश्व में सव अपनी-अपनी भूमि 
मे अपनी कल्पना ओर इच्छा के अनुसार सर्वसाधारण मनुष्य को सुखी 
वनाने के लिए प्रयत्न करते रहें । इस प्रकार समाज-जीवन के सभी अगो 
का उत्कर्षं करते हुए सभी देश आपस मेँ भातुभाव धारण करे ओर उनका 
जीवन सुख-शातिपूर्वक चले । इस प्रकार की धारणा हमारे देश मेँ परपरागत 
ख्प से विद्यमान रही दे। 


युद्ध टाल्नने क्छ प्रयत्न 

इस युद्ध मेँ भी हमारा देशं आक्रमणकारी वनकर सामने नीं 
आया । युद्ध के पूर्वं हमारे देश की प्रधानमन्री ने जो वक्तव्य दिया, उसमे भी 
यहो कहा गया था कि युद्ध न हो ओर समञ्चीते से सव प्रश्न टीक दो 
जर्ण । प्रथानमन्री की इस भावना से सपूर्ण देश सहमत था। सभी का यह 
मत था कि अकारण रक्तपात ओर प्राणानि न हो ओर पीडित लोगो को 
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राहत मिले तथा वै विना किसी दवाव के अपनी इच्छानुसार जीवनयापन 
कर सक । परतु इस प्रकार की आशा व्यर्थ सिद्ध हुई 1 पूर्वी वगाल मँ 
अत्याचार के परिणामस्वखप घर-वार छोडकर आश्रय पाने कं लिए लोग 
भारत की ओर दीडे। हजारो वर्पो से अपने देश की यह कीर्ति रहीहिकि 
विश्च का उत्पीडित मानव जव-जय हमरे द्वार पर आया, उसे भारत का 
दरवाजा सदेव खुला मिला भारत ने अपने आतिषध्य-घर्म का परिचय सदैव 
दिया । प्राचीनकाल र्म यों यहूदी आए, पारसी आए, अन्य भी आए। 
भिन्न-भिन्न देर्शो के लोग, जव उन उनके देश मे किन्डीं कारणों से जीवन 
अस्य हो गया, आश्रय पाने के लिए यहो आए । इतिास सानी है कि यो 
उन्हे न केवल आश्रय मिला, वरनू सम्मान भी सिला} इसी आतिच्य्भौ 
परपरा के अनुरूप जव पूर्वी वगाल से विस्थापित होकर लोग यहां आए, 
तच हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें आश्य देकर, उनके साथ 
वधुभाव का नाता निभाया ओर उनकी सव प्रकार से सैवा करने का प्रयत्न 
किया। पूर्व-यगल सै जिस प्रकार दिदू आए, उसी प्रकार वो के 
इस्लाम-मतानुयायी भी अत्याचारों से त्रस्त होकर भारत की ओर दौड) 
भारत ने इन सभी को आश्रय दिया । मनुष्य को पीडित अवस्था मेँ सहायता 
करते समय किसी प्रकार का भेदभाव करना न तो अपनी प्रकृति मेदे, न 
वह शोभनीय हे। इसलिए वड प्रेम से हमने उन्हे आश्रय दिया । 


अभिनदनीय विलय 


जव हमारा देश इन पीडित बधुओं की सेवा करने मँ लगा धा, त्व 
युद्धपिपासु पाकिस्तान ने अक्रमण का रास्ता अपनाया । प्रारभ में हमारे देश 
कै नेताओं ने शत्रु की इन आक्रामक कार्यवाहियों को यह सोचकर सहन 
किया कि कोई रास्ता निकल आए तो अच्छ । परतु आक्रमणकारी शति 
की भाया समज्जने से सदैव इनकार करता रहा ठे ! इस वार भी उसने भारत 
को जवरदस्ती युद्ध मे खीचा। आक्रमण का उत्तर प्रत्याक्रमण सै दिए विना 
ओर कड रास्ता शेष नद था! ठेसा यदि नहीं किया, तो जगत्‌ मेँ कायर 
अर भीरु कटलाने का अवसर प्राप्त टोगा । दुनिया भारत को शक्तिठीन देशं 
मानेनी । इसलिए हमारे देश के नेताओं ने अक्रमणकारी कौ जवाव देने 
ओर पूर्वं वगाल की उत्पीडितं जनता को मुक्ति दिलाने के लिए कमर कत 
ली । नेताओं के साथ सपूर्ण देश ने भी इस पुनीत कर्तव्य मेँ अपना योगदान 
किया। रेते समय अपनी सेना के जल, यल, नम~ तीनों अगो ने अकत्यत्त 
{२२५} श्रीश्री समथ शठ १० 


सामजस्य से एक-दूसरे का सव प्रकार सहयोग करते हुए वड कुशलतापूर्वक 
युद्ध-कायं का सचालन किया । उनकी कुशलता से विश्व भी चकित हआ। 
हर क्षेत्र मेँ उन्हे विजय मिली । वोग्लादेश अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर सका। 
यह विजय अभिनदनीय हे। 


वीर पुरषो व्छो श्रख्छललि 


सेना के जिन लोगो ने इस विनय प्राप्ति के लिए अपने प्राण अर्पण 
किए, उन सव लोगो की स्मृति में कृतज्ञता एव ्रद्धाभाव से नतमस्तक 
होना ओर अत करणपूर्वक उनके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करना अपना 
कर्तव्य हे । उनके यलिवान से न केवल देश की रक्षा हो सकी, वरन्‌ उन्होने 
अपने देश का गीरव वढाया । एेसे लोरमी के प्रयत्नो से ही हर्मँ विजय प्राप्त 
हई ओर दुनिया मँ यह सिद्ध हो सका कि भारत दुर्बल नर्ही हे । स्वतन्रता 
ओर रष्टरसम्मान कै लिए जव वह खडा होत्ता है, तव उसका सामर्थ्य विश्व 
मँ अजेय रहता हे। 

शहीद हुए लोगो के घरों में शौक की छाया फेली हुई हे । कितने 
ही परिवारो मेँ इन वीर सेनिकों के चले जाने के कारण कठिन समस्य 
उत्पन्ने हुई हे । इन सव परिवारो की सहायतार्थ शासकीय तथा सामाजिक 
दोनों ही स्तयो पर ध्यान दिया जाना चादिए । इन वीर सेनिकौ के चले जाने 
के कारण उनके परिवारवालों के सामने आजीवनं सकट खडा हो गया, 
परतु राष्ट्र के जीवन-मरण की एेसी परिस्थितियों मेँ किसी भी देश को यह 
मृल्य तो चकाना टी पडता हे। इसलिए देश के नते इस सवध मेँ किसी 
प्रकार का भय अथवा वेचैनी मन मेँ लाने की आवश्यकतां नदीं देनी 
चाहिए । ये वाते तो अपनी सेना ओर उसकी परपरा के श्रेष्ठत्व के 
उदाहरण डँ । उन वीरो की गाय राष्ट्रीय इतिढास मेँ अतीवे गोरव कं 
साथ स्मरण की जाती रहेगी । इसलिए यही योग्य डे कि हम उनकी पुनीत 
स्पृति म जलें-जां जिसका पूजा ओर श्रद्धा का पवित्र स्थान टो, वरल वर्ह 
उनकी स्मृति मे प्रार्थना की जाए । प्राथना उनकी सद्गति के लिए नही, 
वर्योकि सद्गति तो उन्हें निश्चित ही मिली है। 

हम प्रार्थना इसलिए करे कि उनके द्वारा स्थापित वीरता की यह 
परपरा देश में सदा वनी रहे ओर ठमारा देश सामर्थ्यशाली होकर विश्व के 
समक्ष उपस्थित हो । इन वीर पुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए 
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हम प्रार्थना करें । इसीलिए ठम सव नागरिक वधुओं के प्रतिनिधि केन 
कोलकाता मटानगरपालिका के महापौर मटोदय ने ओर उनके साय मेन ` 
उस प्रतीक को पुष्पमाला यां समर्पित की। 


नि स्वार्थ रक्षा की परपरा 


इस युद्ध मे अपने राट्रजीवन की कुछ अन्य श्रेष्ठ वाते भी प्रक 
हुई । हमारे देश की यह परपरा रही टै कि जव भी किसी प्रकार के अन्याय 
उत्पीडन ओर अत्याचार से ग्रसित मानव की मुक्ति के लिए र्मे शस्‌ 
उटाना पडा, तव हमने किसी प्रकार के स्वार्थं को अपने अत करण : 
स्थान नही दिया । शताव्दिर्यो के लवे इतिटास मेँ अपने देश की यः 
मानव-कल्याणकारी भावना वार-वार प्रकट होती रही है, जयकि अन्य देशं 
नै अवसर मिलते ही मुक्ति के नाम पर वां अपना शासन स्थापित किय 
है। इस प्रकार एक आक्रमण के ठटने पर भी उस भू-प्रदेश की जनता कं 
दूसरे का गुलाम बनना पडा! 


अत्यत प्राचीनकाल में प्रभु रामचद्र जी का ठेसा ही उदाहरण हमारे 
सामने है। अत्याचार से ग्रस्त सुग्रीव जव प्रभु रामचद्र जी के चरणो मे 
उपरिथत हुआ, तव उन्होने सुग्रीव का पक्ष लेकर वाली का वथ किया। 
राज्य अपने दाय में रखने की क्षमता होते हुए भी उन्ठोने किष्किथा का 
राज्य सुग्रीव को सोप विया । इसी प्रकार रावण-~वथ करने के वाद लका पर 
सज्य करने स्ते उन्हे रोकनेवाला कोन था? परतु उन्होने -राज्य विभीपण कौ 
सोप विया । भगवान श्रीकृष्ण ने अत्यत दुराचारी कस ओर जरासध आवि 
का वध करने के पश्चात्‌ उनके राज्य स्वय नहीं लिए । उनके वशधरयो को 
ही राज्य सोप दिए । पीडित मानव की रक्षा को अपना धर्म समञ्जकर शस्त 
धारणं करना विजय प्राप्त करना ओर स्वार्थं का अशमात्र भी न आने देते 
इए राज्य को योग्य अधिकारी को सोप देना ही अपनी उदात्त परपरा ठे। 

वास्तव में वह भूमि अपनी ही हे । पुराने समय में उस भूमि के करई 
स्थानों पर में स्वय हो आया हू! फिर भी वीच के कालखड मेँ वयां एक 
भिन्न राज्य की स्थापना ढो गई । इसलिए इस कालगति का सम्मान करते 
हए, अपनी प्राचीन परपराओं के अनुरूप हमारे देश ने यही योग्य विचार 
किया कि वे ही स्वाधीनतापूर्वक अपना राज्य-सचालन करं । साय ही यद 
आश्वासन भी दिया कि आवश्यकता पडी तो हम रसा करेगे । यह अपनी 
परपरा के अनुरूप ही डे। 
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इस्लाम के स्वभाव व्छरण 


मुज आशा है ओर मै रेखा समञ्मता दू कि किसी भी प्रकार की 
साप्रदायिकत्ता अथवा क्षुद्र भावना अत करण में न आने देते हुए, वेग्लिदेश 
का नेतृत्व करनेवाले वु उन समस्त वधुओं को जो अपने धर-द्ार से 
उजड गए हैँ, पीडित है, विस्थापित होकर भारत में पडे हुए है, पुन अपनी 
भृमि में सम्मानपूर्वक ओर आत्मीयतापूर्वक वसाने का प्रयत्न करेगे ! पिले 
पच्यीस वर्पो से भिन्न-भिन्ने प्रकार के अत्याचारं से पीडित हुए जो वधु 
वास्तुहारा वनकर आए है, वे पुनरपि वापस जा सकेगे। 


कुछ वर्प पहले की वात है। एक वडे नेता ने मुङ्ञसे कटा कि 
भिन्न-भिन्न स्थानीं पर जो साप्रदायिक दगे होते है, उनमें यदी वात सामने 
आती हे कि इस्लाम-मतानुयायी लोग दगा करते हे, हिदुओं के जुलूसों पर 
हमल करते ट, मदिर तोडते है, उपद्रव भडकाते हे । फिर जव हिदू-समाज 
आत्मरक्षा के लिए प्रतिकार करने खडा होता हे, तव सव प्रकार से अधिक 
नुकसान मुसलमार्नो का ढी होता हे । वार-वार नुकसान होने पर भी वे लोग 
दगा क्यो करते है? 

मेरी समञ्च मे इसका एक रेतिटासिक कारण हे । इस्लाम मत उस 
अरयस्थान में प्रारभ हुआ, जो के लोगो का धधा ही आपस मेँ एक-दूसरे 
के साथ लडाई-अगडा करना था। एक-दूसरे की हत्या करना, जिसे हम 
शस्त्रौपजीवी कहते रहै, ेसा जीवन जीना ही उनका स्वभाव था। अरबस्थान 
की इसी प्रकूति की छाप इन लोगों पर पडी । इसलिए उन्हे चिना सधर्षं के 
अच्छा ही नीं लगता। बार-वार मार खाते हे, फिर भी वार-वार आक्रमण 
करते रहते हे । काला चीटा भी एेसा ही करता हे । यदि आप उत्ते अपन 
पास न आने देने के लिए दूर हटाते जार, तवे भी वह वार-वार काटने का 
प्रयत्न करता हुआ समीप आता रहता हे । देसा करना उसका स्वभाय दै । 
वै शायद एसा सोचते ह कि वार-वार की मारपीट से परेशान लेकर 
शातिप्रिय टिदू-समाज अततोगत्वा हार जाएगा, कभी न कभी उन्हे सफलता 
मिल ही जाएगी । 

जव देश का विभाजन हुआ ओर पाकिस्तान वना । तव कई लोग 
फसा समञ्जते ये किं अव वे शातिपूर्वक रहना सीरखेगे, परलु पिले पच्चीस 
रपो का अनुभव इस धारणा के विपरीत हे । उन्न आक्रमण किया ओर 
चै हारे भी, परतु उनके दिमाग मे अभी भी यह वात नटीं आई दे कि 
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उनकी शक्ति य्य नही चल सकती । अत ये भारत के साथ मिनता करफे 
रहे । मारत की शाति की आकालषा लेने पर भी उनका पेतिटातिक स्वमाव 
उन्हे चैन से नही येटने देता । इसीलिए वे वार-वार सघर्पं करते रहते है। 
अत जव तक उनका यट स्वभाव कटोरतापूर्वक परी तरट वदला नही 
जाता, तव तक वे अपनी टरक्तो से वाज आनेवाले नटी ६। 


विजय व्छा आधार 


इस रेति्ासिक गिभ को मानकर हमे यह स्वीकार करना होगा 
कि अपने स्वाभिमान आर सम्मान की रक्षा के लिए अपनी राष्रीय शक्ति 
को सदैव सन्नद्ध रखना जखरी । निस्संदेट देश-रसरा के लिए सेना का 
वहुत वडा योगदान ह, परतु हभ यट नी भृलना चाटिए कि केवल तेना 
ही नदीं लडती। सेना के पीठे खडा हुआ मनुप्य-समुदाय महत्त्वपूर्णं रहता 
हे। सपर्ण जनता की शक्ति, सद्गुणो के साथ एकता, राषट्रभक्तिूर्ण 
अत करण, छोटे-षोटे सभी भेदो फो नष्ट करनेवाली सगटितता ओर प्रत्यभ 
युद्ध के मोर्चे पर जू रही सेना की क्षति को तत्षण पूर्णं करने के लिए, 
व्यक्ति-व्यक्ति की सिद्धता भी युद्ध में विजय के लिए आवश्यक होती है। 
जनता की यह सहज कर्तव्यतत्परता ही सेना के अत करण मेँ ेसा विश्वासं 
उत्पन्न करती ठे कि पूरा-का-परा समाज उसकी पीठ पर खडा है। सेना 
के साथ सपर्ण समाज की यह सगटित शक्ति ही विजयशाली होती हे । 


हमारा कर्तव्य 


इस तथ्य को भली-भोंति हदयगम कर, ठरे अपना कर्तव्य पूरण 
करना चादिए । आज समप्रज-जीवन का जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत ठे, वह 
सत्तोपजनक नहीं है। राष्ट्र को सकटमुक्त करने के लिए, उसमे पर्याप्त 
परिवर्तन लाने की आवश्यकता हे । यद्यपि सकट आने पर हम लोग सगटित 
ठो जाते है, परतु इतने मात्र से काम नहीं चलेगा । आसेतुहिमाचल एकरस 
राष्ट्रजीवन की अनुभूति होने पर टी अपना राष्ट्र सव सकर्टो का निराकरण 
कर सकता हे ओर शातिकाल मेँ प्रगति तथा युद्धकाल में शघ्रुओं के दाति 
खद्धे कर सकता दे! इसके लिए जाति, पथ आदि के शुद्र स्वार्थो की 
भेदमूलक प्रवृत्तिर्यो को समूल नष्ट करते हुए हरम एक महान परिवार के 
नाते अपना जीवन प्रकट करना होगा । सकटकाल मेँ क्षणिक एकता का 
दर्शन होना ही पर्याप्त नदीं हे। 
सि 
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9० नण्मरिक्छो क्छे साध वातल्लिषप 


(क्छोसच्छाता २ अनवय १६७२) 


पूर्व वगाल से आए हुए सभी हिदू वापस जाएं तथा वों अच्छी 

प्रकार से स्थायी टो सके, इस प्रकार का हमें प्रयत्न करना चाहिए । वहोँ ठे 
सगटित होकर रटना हे । टम सव एक हैँ, हमारे पूर्वन एक है, हम सवक 
शरीर मे एक ही रक्त टै। आखिर वगाली, माने हिदू टी होता है- यह भाव 
उने जगाना चारिए । सारे धार्मिक स्थानों की पुनर््रतिष्ठा करनी चाहिए 1 
कई लोग एेसा कहने लगे ठँ कि अव पूर्वं की ओर से ह्मे कोई 

खतरा नहीं रटा। अव पश्चिमी पाकिस्तान के भी चार टुकडे हो जएगे। 
पस्तूनिस्तान, बलृचिस्तान, पजाव, सिध- इन चार दुक्डो मे पाकिस्तान के 
वेट जाने स्ते उसका अरितत्व समाप्त य जाएगा। परतु एेसा समल्नकर 
पाकिस्तान की ओर से निश्चित होकर वैटना वडी भूल होगी । अपना 
इतिहास वताता टै कि दक्षिण मे वहामनी राज्य के पोच दुकडे हुए थे, परतु 
विजयनगर के हिदू-राज्य को समाप्त करने के लिए, ये पचो एक हौ गए । 
आज भी वेसा हो सकता हे। अत पूर्ण सतर्कता की नितात आवश्यकता हे। 
चिणि 


११ जनसभा 
(आगरा ३१ खनव १६७२) 


युद्ध के वाद पाकिस्तान के साथ जो भी सधि द्यो, उसमे हममे अपनी 
संपूर्णं युद्ध-क्षति लेने का आग्रहपूर्वक प्रयत्न करना चादिए । विजित केनो 
को कदापि पाकिस्तान को नहीं लोटाया जाना चादिए। देश के नेतागण 
इसके लिए वचनवद्ध भी है। हमारे वडे नेताओं ने अभी तक दृढता का 
परिचय दिया हे! आगे उनकी परीक्षा की घडी हे। 

पाकिस्तानी शासको की युद्ध-पिपासा एव अत्याचार के परिणामस्वरूप 
युद्ध हुआ था। अत युद्ध-क्षति का दिसाव लगाते समय उसकी सपर्ण 
गृष्ठभूमि पर ध्यान दिया जाना चाहिए । इसमें पूर्वी वगाल से भारत में 
आकर रहनेवाले एक करोड शरणार्धर्यो पर हुआ साढे तीन करोड रुपए 
प्रतिदिन का व्यय भी शामिल हे। क्षतिपूर्ति वसूल किया जाना अतरष्टरीय 
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कानून एव व्यवहार मेँ मान्यताप्राप्त वातत ह। 


यछ लोग कठ सकते हं कि इतनी विपुल रि पाकिस्तान करटो ते 
देगा? इसकी अदायगी से तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। भले ही 
इससे उसका असितत्व मिता हो, उसके लिए हे रोने की आवश्यकता नदी 
है । पाकिस्तान का अस्तित्व मिटने पर वों के लोग हमारे साय सानद रह 
सकते हे । आखिर वे ठमारे भाई ही हे। हमं सव एक ही सभ्यता मे पले 
है । उन्हे तो केवल उनमें पेदा हुई अलगाव की भावना जे छुटकारा पाना 
होगा। 
वास्तविक रूप से समाज के इस दिस्ते (मुसलमान) को विचार 
करना चाहिए कि जिस प्रकार राजनेतिक परतत्रता को तोडना योग्य है, 
उती प्रकार स्वातत्प्रमी ओर स्वाभिमानी लोगों को किसी दूसरी सस्कृति 
की गुलामी भी नहीं करनी चािए । कोई कषेगा अगर वे एसा करते हे, तो 
क्या टिदू-समाज उनको मान्यता देगा? भे विश्वासपूर्वक कहता हूं कि 
दिद्रू-समाज उनको प्रेम ओर आदर के साथ अपने मध्य स्थान देगा । उनको 
अगीकार करेगा । 
स्थि 


१२ प्रातीय शिविर, तमिलनाद्ु 


(चेन्नै 9१ फर १६७२) 


अनेक वार हम कोई विशिष्ट कार्य करना चाहते टै, कितु मार्ग मे 
अनैक वाधा उपस्थित हो जाती हे । युद्ध की वात को ही लें। यद्यपि 
अपना देश ओर अपना समाज युद्धप्रिय नहीं है, फिर भी दाल ही मे म 
पर एक बहुत वडा विदेशी आक्रमण थोप दिया गया । अपनी पराक्रमी सेना 
नै इस आक्रमण का वीरतापूर्वक सामना किया ओर महान विजय प्राप्त की । 
जो लोग युदखधशास्ने व उसकी कला से अवगत डे, रणनीति ओर 
प्त्याक्रमष्ण-नीति को भली-भोति जानते हे, से समूर्णं जगच्‌ के सभी लोगो 
ने हमारे सेनापतियों ढारा किए गए युद्धसचालन की मुक्तकठ से प्रशसा 
की । पूर्व-वगाल मेँ हमने जिस तेजी से शत्च को दवोचा, उससे सारा विश्व 
स्तभित हे । वरहो प्रथम दो दिनों तक तो हमारे विमान ही आकाश पर छाए 
रहे । सेना ने असामान्य तेजी से आभे वठकर वां की पीडित जनता को 
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नष्ट कर दिया। जो अगृतपूर्वं विजय दई, इसका कारण हमारी सेना ओर 
उसके सेनाधारि्ो का पीरुप, पराक्रम, युद्ध-नीति की कुशलता तौ ह ही, 
साथ ही महत्व का एक अन्य कारण यह भी हे कि वे एक उदात्त उदेश्य 
लेकर युदधके्न मेँ उतरे थे। अत-करण मेँ उदात्त भावना हीने से सामर्थ्य 
प्राप्त हुआ । इसके विपरीत जी शदु-पक्ष धा, वद अपने ही अत्याचारं के 
वोञ्ज से दवा था। जर््े अनीति ओर पापाचरण होता 8, वो साहस नही 
रहता । इसीलिए न्याय की अन्याय पर विजय स्वाभाविक थी। 


परिस्थिति का योग्य आव्छलन आवश्यक्छ 


गोरव, आनद ओर विजयोल्लास का यढ प्रसग होने पर भी मे 
परिस्थितियों का टीकटाक आकलन करना खरी है । प्रसन्नता होना ठीक 
है। परतु एसा नी सोचना चाहिए कि अव आगे किसी प्रकार का सकट 
जणा ही नरी क्योकि यह युद्ध पूण निर्णायक नहीं हे, अभी अधूरा हुभा 
हे । शत्रुता करनेवाली शक्ति अभी भी विद्यमान ह ! आक्रमणकारी दार खाने 
कै वाद भी अपनी शक्ति वटोरने मे पुन लग गया है। कोई भी समञ्लदार 
आदमी यह नीं कह सकेगा कि उसकी हम पर आयात करने की इच्छ 
अव नहीं रही । इसलिए हमें नित्य सतक ओर शक्तिसपन्न वने रहने की 
आवश्यकता हे। 


युख मे ह्मे जो अनुमव प्राप्त हुए द, वे महत्त्वपूर्णं हे । अपने देश 
भें कुछ लोग एेला सोचते धे कि विश्च मे जनतात्रिक आस्थाओं की घोपणा 
करनेवाले जो देश हे, उनका समर्थन हमें केवल इसीलिए मिलता रहेगा कि 
हम भी जनतत्र में विश्वास रखते है । कितु इस यु मेँ अनुभव टीक इसके 
विपरीत आया । स्वय को जनतान्निक कलानेवाले अमरीका ने हमारे जेसे 
जनतान्रिक देश के खिलाफ एक रेसी सैनिक तानाादी की सदायता की, 
जिसनै अनेक घृणित चशस कार्यं किए टे । इतना ही नही, उसे युद्ध नें 
्ोत्साट्न देने कै लिए अपना सेनिकी समुद्री वेडा भेजकर भारत कौ 
भयभीत करने का भी प्रयत्न किया। यट अनुभव ठे शिक्षा देता है कि 
विश्च में कोई किसी का स्थायी मिन नही ह्येता। रेस देशों के लिए 
सेद्धातिकत्ता तो लोगों को भ्रम में डालकर वश मे करने का साधन मातन हे। 
जी लोग अमरीका को मित्र समङते रहे उनकी अखि इस षटना ते खुल 
गड मी । 
इसी प्रकार कुछ दूसरे लोग टै, जिन आजकल अपने देश मेँ कुछ 
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अधिक वोलवाला है । वे रूस से मिनता रखनेवाले है! उन्टे भी शिक्षा देने 
के लिए इस युद्ध मे एक अनुभव टमारे सामने उपस्थित हआ हे। ठमें 
विदित है कि अपने देश ने रूस के साय सि की । उसका कुछ लाभ भी 
हंजा। परतु यह नटीं मूलना चाहिए कि उसकी इस कार्यवाही के पीछे एक 
कारण यद भी थाकि युद्ध के समय अमरीका को बहुत आगे वढने सेवे 
कना चाटते ये । इसी दृष्टि से रूस ने मित्रता का यट हाथ वढाया। फिर 
भी यह वातत ध्यान देने योग्य ट कि यह युद्ध अकस्मात बद हो गया। 
अपनी सेना के अधिकारी नटी चाटते ये कि युद्ध इतने शीप्र वद ठो। यह 
अकस्माते वद ने का कारण हे रूल का स्वार्थ। उसने इस शेर में शक्ति 
सतुलन को वनाए रने के लिए, अपना प्रभुत्व बढाने के लिए ही यह 
कदम उढठाया। मेरा अनुमान टै कि युद्ध को निर्णायक स्थिति में पर्ैवने के 
पटले ही युद्धयिराम करने के लिए उसने टी अपने देश के नेताओं कौ वाध्य 
किया। वह भारत की शक्ति वढने देना नरी चाहता । 


अमरीका दी निदनीय उकसाढट 


पूर्वी गाल का पाकिस्तान के विरुद्ध जव स्वततता-युद्ध प्रारभ 
इभा, तव अपने देण मे कुछ लोग यह मंग करने के लिए खडे हुए कि 
पश्चिम वगाल प्रदेश को अधिकाधिक स्वायत्तता मिलनी चादिए । पूर्वी वगाल 
के समान ही परचिमी चगाल को भी पृथक अस्तित्व मिलना चादिए। मेरा 
अमरीका प्रर यह आरोप टै कि उसने मारत की शक्ति को विभाजित करने 
के लिए इस प्रकार की र्माग के प्रयत्नो को प्रेरणा दी ओर उकसाया। हमारे 

मृ प्रत्यक्ष हस्तदेप कर, विघटन उत्पन्न कर, हरमे कमजोर करने का 

उल्क यह दोव हे । अगर यह गलत सिद्ध हो, तो बहुत अच्छ होगा, परतु 
अभी तकृ अमरीका की जो कार्याय रही है, उनसे ठेसा नदीं लगता कि 
यह आरोप गलत हे। 

इत प्रकार क्या टम अपने अनुमर्वोँ से यह नदीं समञ्चते, कि जगत्‌ 
मे सच्वे अर्थे अपना कोई मित्र नहीं हे । जर्हो तक उनका स्वार्थ सिद्ध 
दता है वहीं तक वे मित्रता का आभास उत्पन्न करेगे ओर इस अवसर की 
पोज में रहेगे कर यरो बिषटन उत्पन्न कर राष्ट्राय शक्ति को कमजोर किया 
जाए] 

साराश यह डे कि अपने देश को किसी अन्य की कूपा पर निर्भर 
पनाए रखने की अवस्था नदीं -रहनी चाष्िए। देश को सभी दृष्टि से 
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स्वावलवी वनने का काम अपना है1 सकर्टों से टक्कर लेने की कशषमता 
निर्माण करने का दायित्व उन लोगो पर दी आता, जो इस देश के 
राष्ट्रीय हे। इस वात को टम लोग समर्ये ओर उसे पूर्णं करने का प्रयास 
कररे। 


राष्टूभक्त समाल क्छ निमणि 


परतु आज अपना दुर्माग्य एसा हे किं अपना नेतृत्व भी स्वार्थशृन्य 
राष््रभक्ति नटी सिखाता । इसका एक उदाहरण देतां हू । सनू १६६५्ग जो 
युद्ध हुआ था, उस समय पजाव के कुछ क्न मे पाकिस्तान के कुछ 
छाताधारी सैनिक उत्तरे वे शस्त्रास्त्रं से स ये । तोड-फोड ओर विच्छेदक 
कार्यवाही करने में वे सलग्न थे। सरकार को जव यह समाचार मिला तो 
घोपणा की ग्द कि जो उन छाताधारी सैनिर्को को पकडेगा, उसे नकव 
पुरस्कार दिया जाएगा । उस समय र्मेने नेताओं से कहा- “भाई, इस समय 
जनता में देशभक्ति की भावना जागत हे । इसलिए एेसा आछ्वान क्यो नदीं 
करते कि शयु के इन घुसपेटियो को पकडने का कर्तव्य प्रत्येक नागरिक का 
ठे। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सकट उपरिथत करनेवाले इन पाकिस्तानी 
छाताधारी सेनिर्को को पकडना तो अपनी राष्ट्रमक्ति का स्वयस्पूर्तं घोतक 
दे! अपने नागरिक वधुओं को पैसे का प्रलोमन देने से क्या लाम ठोगा? 
चेते के लालच से उन्हे कोई पकडने जाए तव क्या यह सभव नटी कि पसे 
के लालच से वह उन्टे छोड भी दे? ये छाताधारी सैनिक खाली जेव तो यर्हौँ 
आते नहीं । अधिक वडा लोभ दुश्मन की ओर से मिलने पर हमारा 
नागरिक कर्तेव्यच्युत हो सकता हे! 

लोभ के द्वारा कार्यं कराना प्रारभ करने पर किस प्रकार की 
अनिष्ट वाते होती हे इसका अनुभव हाल ही में पूर्वं वगाल की सीमा पर 
मिला! वद जव अत्याचारं के कारण सकट की परिस्थिति निर्माण हुई, तव 
करद्‌ लोग भारत मेँ आने का प्रयत्न करने लगे। वद्यं से आनेवार्लो से धूसर 
लेकर उनकी सहायता करनेवाले कुछ लोग ठमारे यो भी मिले । इस प्रकार 
के समाचार प्रकाशित ठो चुके है । कटने का मतलव यह हे कि स्वार्थ को 
जमाकर कार्य कराने का प्रयत्न सफल नहीं होता 1 

इसलिए हम इस निषप्कर्पं पर पटुचते डे कि समान की 
नि स्वार्थ-राष्ट्रभक्तियुक्त शक्ति ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। 

चिणि 
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१४ काति व्छा आह्वान 
(क्नु 9 सितम १६७२) 


अभी कछ दी दिन पूर्धं ह्मे एक युद्ध लडना पडा दे उस युद्ध ने 
निश्चित ही भारतीय इतिहास मेँ विजय का एक नया गीरवसूर्ण अध्याय 
जोड दिया है। विदेशी युद्ध समीक्षकों की धारणा थी कि पूर्वं वगाल मेँ 
भारतीय सेना को भारी कठिनाडूर्यो का सामना करना पडेगा। वे ठेसा 
मानते थे कि भारतीय सेना यदि ढाका के पास पहु जाए तो भी उसे 
ढाका में प्रविष्ट ठोने में तीन माह का समय लगेगा। कितु हमारी सेना 
ढाका में तीन दिन कै अदर ही प्रवेश कर गरई। वे सोचते धे किं भारतीय 
सेनाओं को जेसोर के निकट ही रोक दिया जाएगा, कितु हमारी सेना जेसोर 
की छावनी को एक ओर छोडते हुए आगे वढ गई । सेना की सफलता, 
उसकी कुशलता, शर्धं एव वीरता से रणदट्र मेँ गौरव की भावना जागृत हुई 
दे। सेना का यह पराक्रम राष्ट्र के लिए अभिमान की वात े। 

लोग पूते हँ कि हमारे लोग क्या विचारवान नदीं थे? तो इसके 
लिए मुहज्ञे एक छोटी घटना का स्मरण होता हे। इटरनेशनल ला" के 
जानकार एक विदधान वकील से कुछ लोगो ने कहा कि “इटरनेशनल ला" 
आप जानते है, उसके वारे में हमें कुछ वताइए । उन्होने कहा कि मेरे पास 
समय थोडा हे, कितु मे आपकौ दो वाक्यो मे वताए देता हू । इटरनेशनल 
ला" कै दो प्रमुख सिद्धात टै, शेष सव गीण हे! पटला सिद्धात “जिसकी 
लाटी उसकी भैस“ डे ओर दूसरा सिद्धात कोई भी वात चाहे कितनी ही 
नूर हो, वार-वार वोलो! सो वार, हजार वार वोलो । फिर दुनिया उसको 
सच मानने लगेगी, याने किसी वात की यदि वार-वार दुहराया जाए ती वह 
सत्य को भी असत्य मान लेती हे! उसी प्रकार ठम लोग समञ्ञ सकते ड 
कि वार-वार प्रचार होने के कारण अपने य्ह के वडे-वडे लोगों में 
अदहिदुता का फल जाना कोई अस्वाभाविक नहीं था। वह अभी भी फेली हुई 
डे! इसका र्मे पद-पद पर परिचय भिलता है । यह कईं स्वाभाविक 
परिणाम नहीं, परतु अपने लिए यहं अत्यत भयावह परिणाम अचश्य हे। 

इस सवथ में मुञ्चे एक प्रसग याद आता है। अमरीका मँ एक 
धनवान पुरुष ये । पृथ्वी का सचसे धनी मानव उन्हे कलम जातां था । उनके 
पास एक साम्यवादी नेता पहुचे । उनकी काफी कटु वाते सुनाई ओर कटय 
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कि तुम वडे दुष्ट हो, वड़े राक्षस हो, गरीवों का रक्त चूस कर तुमने सव 
सपत्नि इकट्वा की हे। देश आराम मेँ तुम लोट-पोट रहते हो, तुम्हारी यह 
दुष्टता हम नहीं चलने देगे। हमने निश्चय किया है कि ठम तुम्हारी सव 
सपत्ति छीन लगे ओर उसका सव लोगों में वितरण कर देगे। जव उनका 
योलना प्रूरा हो गया तव धनवान पुरुष नै अपना वक्सा खोलकर एक नया 
पसा, जिसको अमरीका मे “सेन्ट' वोलते दै, निकाला ओर उनको दिया। 
नेता ने इ्खुंञ्ललाकर कलय कि यह मुञ्चे क्या दे रहे ठो? धनवान ने कटा- 
“भाई नाराज कयो होते हो? तुम जव वोल रहे ये तव मँ हिसाव लगा रहा 
धा कि मेरी सपत्ति कितनी है ओर ससार की जनसख्या कितनी हे ! उन 
सवे समान खूप से वितरण किया तो हरेक के हिस्से मे एक सेन्ट से कम 
ठी आया। परतु तुम नेता ढो, इसलिए तुमको पूरा सेन्ट दे रहा हू॥ 
चिणि 


१५८५ स्वयसेवव्छो क रच भाषण 


(जयपुर € अक्तूबर १६.७२) 


वार-बार एेसा ढोता है कि ठमारे वहादुर जवान रणकषत्न मे शत्रु को 
परास्त कर जो विजय अर्जित करते है, उसे हमारे राजनीतिज्ञ वार्ता की मेज 
(टवल) पर गवा यैठते हे ! यह वडी ही पीडा पर्ुचानेवाली वात दे । मेँ नदीं 
कह सकता कि यह वात कव तक चलती रहेगी । शिमला-समञ्जोता भी उसी 
भूल की पुनरावृत्ति मात्र हे । यट सम्ञीता निष्फल सिद्ध हुआ हे । ययपि 
ोग्लादेश स्वतत्र होने से पाकिस्तान की ताकत टूटी हे, परतु यह नहीं कटा 
जा सकता कि कव पाकिस्तान फिर भारत पर आक्रमण कर दे। 

आज विश्च मे केवल खसं हमारा दोस्त माना जाता है) मँ नही कह 
सकता कि यह दोस्ती कव तक चलेगी । मेरा मत हे कि यदि भारत वरावरी 
के आधार पर विश्व मेँ मित्रता करे, तो भारत को वहुत-से मिन मिलेगे । परतु 
वरावरी करने के लिए अपने देश को पूर्णत त्मनिर्भर ओर शक्तिशाली 
बनना होगा । इसके सिवाय एक स्वाभिमानी ओर आत्मनिर्भर राष्ट्र वनने के 
लिए अन्य कोई रास्ता नहीं। 


स्निस्िणि 
शुरु खड १० 
~. (रद) श्री शुरपी यमग्र 





त्च्छन्य 


अमय अमय पर विशिष्ट परिस्थितियों निर्मित हु 
सअय-स्वयसेवक्छो तधा समाल को दायित्व बोध हो तधा 
वे स्वक्छर्तव्य-पूर्ति हेतु अयेदित योगदान कर शके, 
ङ्स दृष्टि सै श्री श्ुरुवी ने समय समय पर जो वक्छव्य 
दि, उनक्छ यँ प्रस्तुत क्न्य गया हे! 








१ पूर्व पाकिरतान कछे हिदुध्रो के विषयमे 


(सन्‌ १६५० मेँ पूर्व पाकिस्तान मेँ हिदू-नागरिकों 
पर अमानवीय अत्याचार हुए । उनका सव 
कुछ छीनकर उन्हें अपने घरों से निष्कासित 
कर दिया गया। इस समस्या पर मोलिक 
चितन कर उस्म से रचनात्मक कार्य हो, इस 
उदेश्य से श्री गुरुजी द्वारा दिया गया वक्तव्य) 


म अभी-अभी वगाल से आया हूं वों के प्रवास ने मेन 
पूर्य-वगाल की स्थिति का कई माध्यमों से अध्ययन किया । उसपर से मेरा 
देसा निश्चित मत वना ठे कि वों के हिदरू-भाइ्यों की अपने देशवधुओं 
द्वारा शीघ्रता से सहायता की जानी चाहिए । उनकी अवस्था इतनी दु खदायी 
है कि उसका शदो मे वर्णन करना सभव नहीं टे । पूर्वी चाल के चारों 
ओर फीलादी आवरण हे, जिससे सढी खवर वाठर नहीं आती 1 फिर भी 
उसे भेदकर शस इत्या, लूटमार, आगजनी बलात्कार, जवरन धर्मातरण 
जैसी नित्य होनैवाली घटनाओं की वातरं ठम लोगों तक यहुंचने लगी ह । 

हम यह नदीं भूल सकते ह कि अपने वर्तमान नेतृत्व दारा धर्मभेद 
के आधार पर देश का विभाजन स्वीकारं कर लिया जाना उनकी दुरवस्था 
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का प्रत्यक्ष कारण हे। विभाजन धर्म-मेदमूलक न हौकर भौगोलिक ड, 
इस भ्रम से नेता स्वय को ओर जनता को मुक्त करै। वस्तुस्थिति 
विल्कुल साफ टै। उसका सही स्वरूप हम समञ्च ओर उससे नित्य 
निपटने का निश्चय करं ! जिनके थो राजसत्ता है, वे खुली ओंखो से 
सत्य को देख तथा उन्ञे स्वीकार करें ) इसके लिए आवश्यक प्रयत्न करने 
मँ कोई कसर नहीं छोडनी चाहिए! 


आज भी विभाजन के सवध र्मे भ्रात धारणा ओर असाप्रदायिक 
राज्य के सवथ में विपरीत धारणा भारतीयों के सामने वार-वार रखी 
जाती टै। फलस्वरूप इस समस्या के समाधान करने के मार्ग मे गभीर 
वाधा पैदाले रही र । हम अपन इन अमागे उढ करोड वधुर्ओं के 
ग्रति क्या भाव र्खे? उन्हे अपने देशवासी माने या विदेशी? पुनवसि 
मनी ओर शासन के जिम्मेदार अधिकारी उन्हें विदेशी नागरिक कहते 
है। यह कहौ तक उचित हे? अपनी जिम्येदारी टालने के लिए ठेसा 
कहना ओर अपने टी वधुओ को सिरदर्द मानना क्या न्यायोचित है? 
क्या यह सारा चिचार शु है? साफ-साफ कहना टो, तो इसे अमानवीय 
व्यवहार ही कटा जाएगा । इतना ही न्दी, वह सवका अपमान हे, जले 
पर नमक छिडकना है वास्तव मेँ वै भारतीय नागरिक ठै, परतु 
अचानक उनके मन के विरुद्ध उनकी भारतीय राष्ट्रीयता जवरन छीन 
ली गई ओर उन्दैं नि शस्त्र एव असहाय अवस्था मेँ निर्दयी तथा हिसक 
पाकिस्तानियों के सामने छोड दिया गया । 

इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि ठमे स्वप्निल मिध्यावाद से 
दूर रहकर उस प्रदेश की भीपण परिस्थिति का सत्य स्वरूप देखना 
पडेगा, याने हम सत्य फो ओखों से ओश्चल न करे । ठम यह भी ध्यान 
रखें कि व्यक्ति या दल की अपनी कल्पना से निर्मित मिथ्याचारो का 
अनुसरण करने की अपेक्षा उद कतेड भाई-वहनीं के प्राण ओर वित्त 
की सुरक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हे । यह विषय इतना गभीर, जटिलं ओर 
व्यापक ड कि इसे शासनकर्ता दी नियत्रण मँ रख सकते है । 

वर्तमान नाजुक परिस्थिति मे ठमारा शासन राजनीतिज्नता, 
व्यवहारकशलता ओर दृढता के सढारे शीघ्र निर्णय कर सकता हैया 
नीं ओर लिए गए निर्णय शीधता से कार्यान्वित कर सकता है या नदी, 
इस कस्नीटी पर उसकी परख होनेवाली हे । 
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मँ अपने देश के शासन ओर विरोप रूप से अपने प्रधानमनी 
को आग्रहपूर्वक यट वतलाना चार्हूगा कि सीमा पर रढनेवाते ठमरि 
माई-वहनों की मुक्ति के लिए ओर पाकिस्तान के दुष्कर्मा के निवारण 
के लिए वे दृढतापूर्वक योजना वनां तथा उसे कार्यान्वित कर। 
अनिश्चय, द्विधा मनोवृत्ति जर दुर्बलता बढती रही, तो उढ करोड 
निरपराथ भमारतीर्यो के विनाश का पाप भारत सरकार के माधे पर 
लगेगा ओर उसकी प्रतिष्ठा मिद्टी मेँ मिल जाएगी । असाप्रदायिकता कं 
गत॑ मे गिरने का भय छोडकर पुलिस-कार्यवादी ठो या पाकिस्तान कं 
हिद्ुओं की भारत के मुसलमानों के साथ अदला-वदली हो, इस तरह 
के कुछ ठोस कदम शीघ्र ओर दृढता से उटाए जाने चाहिए । जिससे 
हमारे आत्मीय, हमारे रक्त-मास के डेढ करोड वधुं वच सरकेगे ओर भविष्य 
मे सुखमय जीवन विता सकेगे । इसके साथ टी भं अपने देशवासिर्यो से 
कर्टुगा कि वे अपना क्रोम सयम से प्रकट कररे। शाति भग होया हमारी 
सरकार के मार्गं मे कु वाधा खडी हो, एेसा वै कुछ भी न कररे। 


अपने दु खी ओर आपत्तिग्रस्तं वधुओं की सहायत्ता के लिए 

दौड पडना ओर उनकी तन-मन-धनपूर्वक सेवा करना हम सवका 
कर्तव्य डे। जो दूर रहनेवाले वधु हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष तन से सेवा 
करना सभव न्दी है, परतु वे यथाशक्ति यथेच्छ धन के रूप मेँ सहायता 
कर सकते है । इस प्रकार अपने हदयकपाट अपने दु खी भाई-वहनों के 
लिए खोलकर, अपने हदय में उन्हे सहानुभूतिपूर्वक स्थान देकर, उनके 
लिए जो-जो सभव हो, वह करे । उसी प्रकार हम एकजुट होकर अपनी 
सरकार से मोग करें कि वह इन दिदुर्ओं को ठलाहल विष से वचाने के 
लिए प्रभावी कार्यवाही करे । सपर्ण भारत से यह आवाज एकमुख से 
उटनी चादिए, तभी हमारी सरकार शीघ्रता ओर दृढता से सदी ओर 
प्रभावी उपाय करेगी । जनता की आवाज दवाने से कोई अच्छा परिणाम 
नीं निकंलगा, इसलिए इस जीवन-मरण के प्रश्न पर जनता को अपनी 
भावना प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए । सरकार से भी यह 
कठना यँ अपना कर्तव्य समञ्जता दू कि वह गणराज्य के नागरिको की 
पुकार सुनकर, उनपर विश्वास रखकर, जनता ओर शासन का सयुक्त 
कार्यक्रम वनाकर, राजभरैतिक पक्षोपपक्ष से ऊपर उख्कर देसी शक्तिशाली 
एकता पैदा करे, जिससे देश की स्वतनता ओर मानमर्यादा की रक्षा हये । 
स्यि 

> 1२००} श्रीश्ुरुषी चमन खड १० 


२ पूर्वी-वगाल के पीडितो की चहायतार्थ 


(नागपुर, १४ मार्च १६५०, पूर्वी-वगाल के 
पीडितो की सहायतार्थ जनता से अभ्यर्थना) 


देश-विभाजन के पश्चात्‌ से पूर्वी पाकिस्तान मेँ रहनेवाले लक्षावधि 
हिदू वाधव घोर सकट का सामना कर रटे है । गत कुछ मढीनों से वहों के 
जत्याचार्‌-काड नै अत्यत उग्र खूप धारण किया है। पूर्वी वगाल के सभी 
भागो में प्रचलित लूट, अग्निकाड, नारी-अपटरण, वलात्‌ धर्म-परिवर्तन, 
हत्याकाड आदि प्रकार के आक्रमणं के कारण तत्रस्थ हिदुओं के लिए 
सम्मान के साथ जीवनयापनं करना असभव ढो गया 8। इतना टी नही, 
पाकिस्तान की सीमा पारकर अपनी सरकार के आश्रय में आना भी 
यातायाते की असुरकषितता के कारण कठिन हो गया है । फिर भी वरहो की 
नारकीय यात्तनाओं से छुटकारा पाने के लिए नाना प्रकार के सकट का 
सामना करते हुए सहस्रो दिदू भारत आ रटे हे। 

पाकिस्तान स्थित रिदुओं को सव प्रकार का सरक्षण देने के अपने 
दायित्व कौ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार से परिणामकारक अनुरोध 
करना एव सरकार द्वारा अपेक्षित अविलव कार्यवाही मे सपूर्णं सहयोग देना 
तो हमारा कर्तव्य हे ठी, परु वं से आनेवाले लक्ष-लक्ष व्यधित व 
निरापरा भाई-बहन का आत्मीयता से स्वागत कर उन्ठे सव प्रकार की 
सहायता पर्ुचाने हेतु तुरत अग्रसर होना परमावश्यक हे। 

राष्री स्वयसेवक सघ एेसे सेवाकार्यं मे सदा ही अग्रसर रषा है। 
पनाब, सिध, सीमाप्रात आदि प्रातो के निर्वासित वधु्ओं की सहायता करने 
मे अपने सामर्यनुरूप सध हाय वैटाता रहा है, यह सर्वश्रुत ही है। आज 
भी उपयुक्त आवश्यकता का अनुभव करते हुए पूर्वी-वगाल के पीडित 
वाथो की सहायतार्थ आवश्यक सामग्री व आर्थिक सहायता सम्रहित करने 
करा कार्य राष्ट्रीय स्वयसवेक सध ने उठाया है। 

गत वू महीनों सै चले हुए योजनावद्च आक्रमण से सचेत टोने 
कै फलस्वरूप अव पाकिस्तान सरकार पर यत्किचित भी विश्वास न रहने 
के कारण वां की लगभग ॐढ कचेड हिदू जनता भारत आने के लिए 
अभीर ठो उटी हे। सहो आ चुके है व लक्षावधि सीमा पार करने के 
अवस्रर की खोज नें है। अविरत खूप से आनेवाले इन लक्षावधि वधुओं की 
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सहायता व उनका पुनर्वास एक विराट कार्य रै । यह सरकार का ही दायित्व 
ह, एसा सोचकर निष्किय यैटना देशवासियों के लिए कदापि योग्य नही 
होगा। अत इस राष्ट्रीय विपत्ति के समय जनसाधारण को अपना सामान्य 
कर्तव्य समञ्जकर सपूर्ण शक्ति से देश की बाति ओर्‌ व्यवस्था को सुरक्षित 
रखते हुए सरकारे के कार्यमार को टल्का करना चारिए्‌ 1 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के स्वयसेवक जनता से सव प्रकार की 
सहायता सग्रह के कार्य में कटिवद्ध हो चुके ह । समस्त भारतवासिर्यो से 
मेरा सानुरोध निवेदन हे कि वे सामाजिक आपत्ति की इस गर्भर परिस्थिति 
में सहायता-कार्य मे सलग्न इन स्वयसेवर्को को मुक्तहर्ते से आर्थिकं सहाय्य 
एव वस्त्र, धान्य आदि आवश्यक सामग्री प्रदान कर अपना दायित्व पूर्णं 
करे । सग्रहित सामग्री एव द्रव्य पूर्वी-वगाल निर्वासित सहायता कार्य के ठेतु 

योग्य स्थानों पर परटुचाया जाएगा । 
णिणिणि 


३ वीर अवरक्छर की शुक्ति तुरत हो 


(दिदुस्थान समाचार" के प्रतिनिधि को नागपुर 
मे ६ जून १६५८० को दिया गया वक्तव्य) 


भे अनुभव करता दू कि इस अस्वस्थता की अवस्था मेँ स्वातत्रय 
वीर श्री सावरकर की गिरप्तारी अत्यत कष्टदायक हे । प्रत्येक घटना पर 
विचार प्रकट करना मेरा स्वभाव नदीं हे ओर साथ दी साय मै इस विषय 
मे यह भी विचार कर रहा था, कि ज्योदि सरकार को यह अनुभव होगा 
कि श्री सावरकर की गिरप्तारी अकारण है, वह उन को छोड देगी । 


स्वातत्रय-स्ग्राम का श्री सावरकर जैसा अग्रणी नेता राष्ट्रीय सरकार 
के कारागार में सड रहा हे, यह ध्यान आते ही हृदय को अत्यत व्यथा टोती 
1 फेसा तथाकथित षड्यत्र ही काल्पनिक सिद्ध ठो चुका हे, जिसमे भागं 
लेने का आरोप श्री साचरकर पर था। मै आशा कलग, कि सरकार उन्टे 
छोड देगी । 

नने विदेशी पर्वों मेँ भी ठेसी टिष्पणिरयो देखी ईँ, जिनमे स्वत्त्रता 


~ {रथ्यो श्री शुरुखी समघ्र खड १० 


मुद्ध के श्री सावरकर जसे अग्रसर नेता को वदी किए जाने पर आश्चर्य 
प्रकटं किया गयां &ैष एसे कृत्यां से खरकार की प्रतिष्ठा को आघात 
पर्टुचतता ६ । 

चिणि 


४ असम कै भूतप रष्टय विपत्ति 


(अक्तूबर १६५० मे असम के भूकप 
पीठिर्तो की सहायता हेतु दिया गया वक्तव्य) 


जिस दिन मने असम के भूकप तथा उसके फलस्वरूप विनाश का 
समाचार सुना, मेरी व्यक्तिगत रूप से वँ जाकर देखने तथा अपने देश के 
सीमात प्रातवासियों के दुख में सहभागी होने की इच्छा थी। अत गते 
सप्ताट अपने मिन तथा सढयोमी श्री वसत कृष्ण ओक के साथ मेँ असम 
गया । हमने सवते अधिक प्रमावितं केन कौ देखा, इस विपत्ति के शिकार 
हूए लोगों ते मिले ओर सरकारी तथा शेर सरकारी सगरो द्वारा चलने 
वाले सहायता कार्य का भी अध्ययन किया। 


जीवन ओर सपत्नि की भयकर क्षति हर हे । यदि भूकप का कद्र 
तरदपु्र के उत्तर-पूर्व के कम वसे हुए पर्वतीय क्षेन मेँ न होता तो यट हानि 
ओर अधिक हुई होती । भृमि का स्वरूप ही विल्चुल वदल गया है । सको 
छोटे-छोटे गोंयो ओर फसल से भरे हुए चेतो का चिट्न भी शेप नी रहा । 
सवते अधिक विनाश ब्रह्मपुत्र ओर उसकी सढायक सुढान्सिरी तथा दिाग 
की वाढ से हभ है। भूकप के दारा गिरी हई चटनी ते उनका मार्ग रुक 
गया ओर रुका दुआ पानी चारों ओर के क्षेन मे भर गया, जिससे जीवन 
तथा सप्ति की भारी हानि हई । 

व्रहमपुन के दक्षिण-पर्रिचिम मँ स्थित डिन्रूगढ क्षेत्र ने तुलनात्मक 
कम क्षति हुई ह । पर अधिकाश पक्के मकान यात्तो गिर गए हैया चटक 
गरएहि। 

सरकारी ओर गरेर सरकारी सस्थाओं ने सहायता कार्यं आरभ 
किया हे । मुञ्चे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सर्यप्रथमं सगित रूप से 
सह्ययत्ता करने वाल्ली राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ की असम शाखा थी। उसकै 
दवारा आरभ की गई “असम भूकप पीडित सहायता समितिः भूकप पीडित 
श्री शुरेखी समग्र ख १० {२०५३} 


ओर वाढ पीठिरतों को अच्छी तरट सटायता पर्टुचा रही है। सध के 
स्वयसैवर्कौ की टौलिर्यो न प्राणो को सकट में डालकर भी र्गो मे सटायत्ता 
पर्हुचाने के लिए वाढगरस्त ब्रह्मपुर को सर्वप्रथम पार किया। असम सरकार, 
मारवाड़ी सटायता समिति, काशी विग्येश्वर नाय सेवा समिति, समी अपने 
दैशवासियों के प्राण वचाने ओर सटायता पर्हुचाने के इस उद्यो में पूरा 
सहयोग कर रही है। 


समस्या की विशालता को दैखते हुए जो कुछ भी हुजआडेयाो 
रहा है, अत्यत कम हे । यह स्थानीय नही, अपितु एक रादट्रीय समस्या है। 
अत स्थानीय सहायता समिति्यो तव तक कुछ अधिक नही कर सकती, 
जव तक कि देश के अन्य भागों में रहनेवाले भारतीयों द्वारा जन, धन ओर 
सामग्री दारा उनकी सहायता न की जाए । एेसी आपदा्ए ही राष्ट्रीयं एकता 
तथा लोगों के सेवा भाव की कसीटी होती हे। भै भारतवासियों से अभ्यर्थना 
करता हूं कि वे चल रहे सायता कार्य के निमित्त उदारतापूर्वक धन-वस्त्र 
आदि देकर असम की सहायता करे । सहयोग राशि “असम भूकप पीडित 
सदययता समिति,* डिन्नूगढ को सीधे भी भेज सकते &ै। 

सरकार नै भी पीडितं की सहायता करना शुरू किया है, परतु यह 
विपत्ति की तुलना मेँ अत्यल्प हे। म आशा करता हूं कि सेना की सक्षम 
सेवाओं कौ प्रत्यक्ष कार्य मे लगति हुए सरकार शीघ्रता से ओर अधिक 
प्रभावी कदम उटाएगी । दलगत भाव से ऊपर उठकर सभी लोगीं का यह 
कर्तव्य है कि वे अपने अत्यत महत्वपूर्णं राज्यों मे से एक के पुनर्निमाण में 
सरकार का सभी प्रकार सै सहयोग करर । 


0 


५ निर्वचन ॐ रष्टय स्वयसेवक्छ घ 


(सन्‌ १६५२ मे भारते मेँ आयोजित प्रथम 
आम चुनाव के अवसर पर दिया गया वक्तव्य) 


हम चुनाव-नाटक के दर्शक मात्र होगे । लेकिन सघ कं स्वयसेवक 
व्यक्तिगत रूप सै जिसे चे वोट देने कं लिए स्वतत्र टँ । आगामी साधारण 
निर्वाचन मे सघ न तो रहिदू महासभा ओर न किसी अन्य दल का सगठनं के 
रूप मे समर्थन करेगा ओर न ढी निर्वाचन मे अपने उम्मीदवार खडे करेगा} 
{२४४} श्री दुरुती चमव्र सड 9० 


हमारे सारे प्रयत्न रचनात्मक धाराओं मे ही प्रवाहित होगे ओर 

जनता के आचरण का विकास कर उसमे नि स्वार्थं सेवा ओर सच्ची 

देशभक्ति की भावना भरते रहेमे । हमारा उदेश्य जनता को सगटित कर 

शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना हे, क्योकि गरीवी ओर निर्धनता से 
यष््र को मुक्त करने का यही एकमेव मार्म हे । 

णिनि सि 


६ भोवध-बठी की मेह को समर्थन 


(नागपुर, १५ अक्तूवर १६५२ को सभी 
सस्थाओं ओर राजनैतिक परो के प्रमुखो को 
निम्नलिखित पत्र भेजकर उन्हे गोवध चदी की 
मोग को समर्थन देने ठेतु किया गया आल्वान) 


यह तो आपको विदित ही हे कि अपने राष्ट्रीय स्वयत्ेवक सथ ने 
भारत के सपर्ण गणतत्र मेँ गोवध-वदी की मोग के पक्ष मे सभी वयस्क 
नागरिको के हस्ताक्षर कराने का वीडा उटाया े। यह वात ठम सभी के 
मन को प्रिय है, इसीलिए ठम इस पवित्र ओर पक्षातीत कार्य मे सभी 
सस्थाओं ओर राजनैतिक पक्षो के सहयोग की याचना करते &, जिस 
प्रभावशाली जनमत के दारा सरकार को इस दिशा में तत्काल ठोस कदम 
उखने को वाध्य कर सके। 
वास्तव में विदेशी सत्ता की समाप्ति ओर अपना राज्य स्थापित 
होने के पश्चात्‌ यह कदम तत्काल उठाना चाहिए था। लोग स्वातत््य के 
स्ये गौरव की अनुभूति तभी कर सकेगे, जव युगो से चले राष्ट्रीय सम्मान 
ॐ विदुओं व भावनाओं का लोगो के हदो मे दीप्तिमान स्वरूप ये पुन 
भरनिष्ठापन ओर अर्चन हो सके। 
यह तो सर्वमान्य बात हे कि गोमाता, जिसमे मोवश के सभी प्राणी 
समाविष्ट हे, के प्रति ठम सभी के मन में अत्यत आदर ओर असीम 
सम्मान की भावना दे, चाहे हम किसी भी धार्मिक मत के अनुयायी या 
विचार के माननेवाले हो । अत यढ अत्यावश्यक ठै कि समूचे 
देश मे गोवध पर सपूर्ण रीति से बदी लगाई जाए ओर ठेसा कानून वनाया 
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जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति, किसी भी वहाने, किसी भी तरह का गोवध 
करे तो उसे कठोर दड दिया जा सके। 


गोवध रूपी इस र््रीय अन्याय का अत करने के लिए शासन को 
वाध्य करने ओर साथ दही इस कार्य मेँ शासर्को के हाथ सवलं वनाने के 
लिए हमने यह कार्यक्रम अपनाया हे, जिससे शासन पर इस विषय में 
यैधानिक, परतु शक्तिशाली प्रभाव पड सके ओर हस्ताक्षर के रूप मेँ जनमत की 
जागृति ओर अभिव्यक्ति प्रकट हो सके। 


आपको जनता का स्मेह ओर सम्मान प्राप्त हे ओर आपने जनहित 
कै सत्कार्य मेँ सदेव जनता का सुयोग्य जागरण, मार्गदर्शन ओर नेतृत्व 
किया है। इसलिए भँ आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया सघ दारा 
अगीकृत इस पवित्र ओर पक्षातीत कार्य मेँ अवश्य सहयोग देँ ओर इसे 
पूर्णतया सफल करने के लिए आपके वहुमूल्य वक्तव्यो ओर लेखों दारा तथा 
अन्य सभी ठगो से इस कार्य का प्रचार हो, जिसते सर्वसाधारणं जनता मेँ 
समुचित भावनाओं की जागृति हो ओर उसमें एेसा उत्साह जागत हो, ताकि 
वह तन-मन-धन से इस कार्य मेँ सहयोग देकर इत्ते सफल वना सके। 


सलि 


७ गोवध-बदी आदोलन को आध्क्िि सहायता दे 


(नागपुर, १५ अक्तूबर १६५२ 
को जनता से करिया गया निवेदन) 


भारतीय परपरा ओर इस राष्ट्र कं अतिश्रेष्ठ सम्मान चिदु “गोमाता" 
का आज भी भारत र्मे वध हो रहय हे। इस गोहत्या को सपूर्णं देश मेँ बद 
करवाने कै लिए भारत भर मेँ विधेयक ह, यह जनता की स्वाभाविक इच्छा 
हे! जनता की पविन इच्छा का स्पष्ट ओर प्रभावशाली पता भारत सरकार 
को लगे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयसेवक सष ने भारत भर मे हस्ताक्षर-सग्रहटः 
प्रदर्शन ओर सभाएं करने का निश्चय किया हे। 

इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के स्वयसैवक तन-मन -धन 
से प्रचार कार्य करेगे ही, कितु सदा सध से प्रेम करनेवाली भारत की 
गोभक्त जनता कौ भी खुले दिल से इस कार्य मेँ सहायता करनी टोगी । 


{२०६ श्री शयुर्खी समदय खड १० 


यद्यपि सघ के लाखों स्वयसेवक नि स्वां भाव से इस कार्य मेँ जुट 
चुके है, फिर भी इस आदोलन के लिए विशाल धनयशि की आवश्यकता 
भी । जनता ने सदेव सघ के सगटनात्मक ओर रचनात्मक कार्यो मे खुले 
दिल से सहायता की ह । इसी प्रेम के भयेतते मँ जनता से म्रार्थना करता हूं 
कि वह अपनी शक्ति के अनुसार अधिकतम धन की सहायता इस पवित्र 
कार्य मँ करे। 


सध की ओर से इस कार्य मेँ धन की सहायता लेने के लिए आपके 
परिचित ओर अधिकृत कार्यकर्ता आपके पास भी पर्ुचेगे। कितु जिन्दै 
सभव हो वे कृपया शीघ्रातिश्चीप्र राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ कार्यालय, डा 


हेडगेवार भवन, नागपुर- इस पते पर अपनी उदार सहायता की रकम 
भेजे । 


आशा हे भारत की जनता इस पवि, राद्धीय ओर पक्षातीत कार्य में 
अपनी परपरागत उदारता से सहायता कर सध को उपकृत करेगी । 


ण्िणियि 


८ तेजस्वी देशभक्छ की बलि न चढे 


(श्री रामचद्र शर्मा वीर" के विषय मेँ चिता प्रकट 
करने के लिए दिया गया वक्तव्य, अप्रेल १६५८३) 


प॒ रामचद्र शर्मा “वीर' का गत ५५ दिनों से जो आमरण अनशन 
चल रहा है, उसके फलस्वरूप उनकी हालत चिताजनक वनी हुई है। कलं 
ही तार द्वारा मुञ्ञे उनके मरणासन्न ठोने की सूचना मिली । यह अत्यत 
इ खदायी हे किं एेसी स्थिति होते हुए भी विर्‌ व केद्रीय सरकार ने श्री 
वीर" की जीवन रक्षा हेतु अभी तक कोई भी कदम नीं उटाया ! एक 
पवित्र ओर तेजस्वी देशभक्त की चल रही इस प्रकार की उपेक्षा निदनीय है । 

वस्तुत श्री “वीर ने गोढत्या-विरोध विधेयक हेतु दूसरी वार 
अनशन किया हे । इस प्रकार का विधेयक निर्माण तत्त्वत विहार व केर 
सर्कार को मान्य हे । उसकी उपकारक आवश्यकता भी उन्न मानी है 
ओर वैसा आश्यासन भी जनता को दिया हे! फिर अक्षम्य विलव कर इस 
भ्रष्ठ पुरुष के जीवन को नष्ट कर पाप के भागी वनने मे कीन सा ओचित्य 
है? दसा लम रह्म डे कि सरकार श्री वीरः के दिवगत ठोने की राह देख 
भीशुरुखी समब खड १० {२४७} 


र्दी हे ओर उस दुरभाग्यपूर्ण दुर्घटना के वाद टी “गोरत्या-निरोथ विषयक 
विचार” मेँ वह परिवर्तन करेगी । इस कारण सर्वसाधारण जनता मेँ सरकार 
के प्रति रोप भावना वड री ३। 


मेरी विहार ओर केद्ीय शासन सै आग्रहपर्वक प्रार्थना है कि 
अपनी अनुचित विलवे की नीति त्याग कर श्री "वीर" को आश्वस्त कलते 
हए उनके प्राणों की तुरत रक्षा की जाए तथा पूर्ण गोहत्या-निपेध का 
विधेयक सारे देश में त्वरित लाय किया जाए। 


मैने तार भेजकर श्री "वीर" को मरणव्रत समाप्त करने की प्रार्थना 
की डठे। मेरा दृढ विश्वास डे कि शासन भी तुरत उचित कार्यवादी करेगा! 
1.1. 


६ भवा मे पुलिस कारवाई के लाए 


(मुई, २० अगस्त १६५५ को गोवा 
की मुक्ति के सवध में दिया गया वक्तव्य) 


गोवा में पुलिस कारवाई करने ओर गोवा को मुक्त कराने का इसवै 
ज्यादा अच्छ अवसर कोड नीं आएगा। इससे हमारी अतरष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
मे वृद्धि ठोगी ओर आसपास के जो राष्ट सदा ठे धमकाते रहते टै, उने 
भी पाट मिलेगा। 


भारत सरकार ने गोवा-मुक्ति आदोलन का साथ न देनै की घोषणा 
कर्‌, मुक्ति-आवोलन की पीठ में षरा मारा है । भारत सरकार को चाहिए 
कि भारतीय नागरिको पर इई इस अमानुपिक गोलीयारी का परतयुतर दे 
ओर मातुभूमि का जो भाग अभी तक विदेशिर्यों की दासता मेँ जकडा हआ 
ठे, उसे अविलव मुक्त करने के उपाय करे । चुटी अतरष्टरीय प्रतिष्ठा का 
विचार हदय सै निकालकर कदम आगे वढाना चाहिए । आज सै अच्छा 
मौका फिर नटीं मिलेगा) यदि इस समय उचित कदम नहं उटाया गया, तो 
वर्तमान शसकों के ध्येय, उनकी देशभक्ति ओर योग्यता के घारे में जनता की 
मन संशक दये जाएगा। 

मुक्ति-आदोलन मेँ वीरगत्ति को प्राप्त हुए सत्याग्रयो ने जिर 
उदेश्य से अपने प्राणों की आहुति दी 8, उसकी पूर्ति ही उन्टं सबसे वडी 
श्रद्धाजलि होगी । मातभूमि के जरा से भी अश पर विदेशियों की स्ता 
{रभ्य शशुख्पी समत्र खठ १० 


भारतीर्यो को मान्य नहीं &। 


मुवई भे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जो गोली चलाई, वह वीरता 

गोवा की सीमा पर दिखाई जाती, तो आठ दिनों मे पुर्तगाली गोवा से भाग 

ख्डे होते। धर के लोगों पर ही मोली चलाने मेँ कोट वीरता नदी &ै। 

प्रदर्शनकारियों को चाहिए कि वे ठडताल ओर प्रदर्शन के समय किसी भी 
अवस्था मेँ शति भग न होने दे। 

ण्स धि 


9० केवल कानूली उपायो का अवलबन हो 


(२३ जुलाई १६५६ को सयुक्त महाराष्ट्र 
आदोलन को कुचलने के लिए मुवरई 
सरकार द्वारा अपनाए गए गर्हित उपार 
के विरोध में नागपुर से दिया गया वक्तव्य) 


गत सप्ताह मैं मुवई मे था। सभी लोगों के मस्तिष्क मे एक ही 

वात बुरी तरह से छाई हुई 2, अर्थात्‌ सयुक्त महाराष्ट्र के नाम पर चल रहा 
भत्याग्रद । इस सवध में वातचीत के वीच मुञ्े उस उपाय से भी अभिज्ञ 
कराया गया, जिसे सरकार ने आदोलन को कुचलने के लिए अपनाया टे। 
उपाय इस प्रकार हे- सत्याग्रह को न तो जेल में ले जाया जाता हे ओर 
न हवालात में चद करिया जाता हे। उनको किसी दूर के निर्जन स्थान पर 
ले जाकर छोड दिया जाता हे। वहो से वे भटकते-भटकते घर पर्ुच पाते 
ई। जैसे टी उनको इस प्रकार छोडा जाता हे ओर पुलिस विदा होती ह, पूर्व 
नियोणित लठैत गुडे उन असूचित तथा नि शस्त्र लोगो पर द्रूट पडते 
ओर चन वुरी तरह पीटने के साथ-साथ अपमानित भी करते है । यलो तक 
कि स्त्रियो को भी नहीं वख्शा जाता । मुदम यह भी बताया गया हि कि यह 
गतिविधि कोई एकाथ दिनि न लेकर अक्सर ठी घटित होती है! इन सव 
वात से प्रमाणित होता हे कि गुखो को गुडागरदीं के लिए विशेष रूप से 
निशुक्त किया जाता हे । अन्यथा यह समञ् मेँ आने लायक वात नही ठकि 
उनको यह कँसे पता चलता हे कि सत्याग्रह आज कदं ओर कव डे 
जाएत । उनकी इस गुडाग्दी को रोकने के लिए भी कोई उपाय नढीं किए 
गए है । स्थिति आज यह हे कि सरकार ओर गुडे एक ओर ह तथा शात 
सत्यागही दूरी ओर । 
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यदि यट समाचार स्त्य ठै तो मे उसपर अवि-वास्न करने का 
कों कारण अनुमव न्ह करता । वट इतना भीयण है कि धति ओर 
व्यवस्था के प्रत्येक प्रेमी तथा सरकार को इसपर विचारं करना चाहिए 
ओर इसे प्रकार कातरृन तेथा व्यवस्था का जानवृञ्चकर उल्लपन करनेवाते 
तत्त्वो का शात नागरिको के विरु प्रयोग किए जाने की वृत्ति कौ 
समाप्त कटने का उपाय स्मोजना चाष्ठिए्‌ ) क्योकि इस्त कारणं उनकी 
अराजक वृत्तिर्यो को प्रोत्साहन प्राप्त ठोता है तथा कानून कै प्रति 
अनास्था उत्पन्न होती ै, जिसके कारणं सम्य सरकार का आधार दी 
छिल जाता 21 
राष्ट्रीय, सामाजिक, तथा सास्कृतिक एकता का पक्षपाती टोने 
ॐ कारण भँ भापा-वार तथा प्रात-वार्‌ विमाजन का सदैव विरोधी रहा 
रू क्योकि उनके कारण विद्धेप की भावना का निर्माण होता ठै) भ्ल 
त्क विभिन्न स्थार्नो पर चल रे सत्याग्रह का सवथ दे, उससे मेरा कोई 
सरीकार नहीं । यदि सरकार मै इन कार्यवारियों को रोकने के लिए 
समुचित कानूनी तरीके अपनाए टोते, तो मुञ्च कुछ नटी कहना था। 
कितु सरकार के द्वारा प्रौत्साठित यट गुडागर्दी असहनीय है । मेँ अनुभव 
करता दँ कि यदि इसका भे तीव्र विरोध नरी करता, तो मँ अपने कर्तव्य 
से च्युत ्टोता हूं। 
पिष 


११ हिमालय ते कन्याकुमा तक भारत इव 
(फरवरी १६५७ मेँ दिया गया वक्तव्य) 


कश्मीर कै प्रश्न पर भारत सरकार कौ दृढतां सै कोम लेना 
चािए । सुरक्षा परिषद्‌ ने कश्मीर मेँ जनमत-सवधी जो प्रस्ताव पारित 
क्रिया ह, वह असामयिक हे । कश्मीर का भारत मँ विलय तो बहुत पहले 
हयी ष्ठो गया है। वास्तव में तो अव इस प्रश्न के उठाने की आवश्यकता 
ही नदीं हे। यद मांग निष्पक्ष एव न्याययुक्तं दे कि सुरक्षा परिषद्‌ सदैव 
के सिए यह निर्णयदेदे कि कश्मीर की समस्या का अतिम ख्पसे 
समाधान हो गया हे ओर भारत के साथ कश्मीर का विलय अतिम एव 
अपरिवर्तनीय े। साथ दी तथाकयथिते आजाद-कश्मीर से पाकिस्तानी 
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सेना हृदा ली जाए ओर उस पर वैधानिक रूप ते भारत का 
अधिकार ही। 


यदि भारत सरकार ने इस प्रकार का निर्णय किया तो सारा 
देश उसके साय हीगा। इत प्रशन पर किसी का मतभेद नहीं है । ठे यह 
जानकर गर्वं अनुभव हो रहय है कि अत्ततोगत्वा हमारी सरकार ने अपनी 
कमजोर नीति का परित्याग कर सार्वभौमिक राष्ट्र कै समान दृढता की 
नीति अगीकार की 8। काश! यह दृढता ठमारी सरकार दारा उसी 
समय अपनाली गई होती, जच सनू १६०८ मे हमारी सेना आक्राताओं 
को सफलतापूर्वक कश्मीर की भूमि से खदेड री थी। यह वात पहल 
टी अनुभव कर ली गई होती कि राष्ट्र सघ में न्याय की आशा लेकर 
जाना व्यर्थं हे। सरकार के कर्णधारो को भी अतरष्ट्रीय प्रतिष्ठा के मोह 
से पहले ठी छुटकारा मिल गया ठोता ओर उन्होने “विश्वशाति के 
प्रणेता" वनने के स्थान पर राष्ट्री चरित्र, राष्ट्रीय प्रतिष्टा, राष्ट्रीय 
एकता तथा रराष््रीय सुदृढता निर्माण करने का प्रयास किया होता । 


कुछ भी हो, अपनी गलती सुधारने मेँ सरकार ने समह से काम 
किया हे । मुञ्े आशा ह कि सुरसा परिषद्‌ के रुख से भारत सरकार की 
अखि खुल जाएगी ओर अतरष्टरीय प्रतिष्ठा को वनाने के लिए वढ एक 
निक्षित तथा सुरक्षित नीति अपनाएगी । 


इलाहावाद में हुए प्रथानमनी नेहरू के भाषण से कुछ गलतफहमी 
पैदा हो गईं &। उन्दने इलाढावाद मेँ कहा था कि कश्मीर का प्रश्न 
कश्मीरियों का अपना हे, उसमे भारतीयों को दखल देने का कोई 
अधिकार नरी हे। यह भाषण मत्रिमडल के निर्णय की भावना के 
विपदीत हे ओर इसके कारण यह सदेह उत्पन्न हो सकता ठे कि कश्मीर 
आर भारत दोनों अलग हे । इस गलती कँ कारण जनता का उत्साह 
भग होगा तथा भारतवियेधी शक्तियो को इस तर्क के आधार पर वल 
पराप्त होगा। हमारे प्रधानमनी को चाहिए कि वे ठेसा वक्तव्य दे कि 
कश्मीर से कन्यकुमारी तक भारत एक ओर अविभाज्य हे तथा देसी 
भ्रात वातं करना छोड दे, जिसके कारण कश्मीर कँ प्रश्न को क्षति पर्वे 
तथा राष्ट्रीय एकता को एक प्रकार का धक्का लगे । 
ध्िथ्ियि 
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9२ बिष्ार, बाल व असम क्छे 
बाद्ध पीदितो की सहायता कर 


(नागपुर, सितचर १६५७ मेँ दिया गया वक्तव्य) 


वाढ के कारण विहार, वगाल व असम मं उत्पन्न दई भयावह 
स्थिति की प्रत्यक को जानकारी है। लासो लोग येषर रो गए हि। गाँव 
जलमग्न टो गए है। फसलें नष्ट ठो गई ह । कल्पनातीत कष्टकारक सैलाव 
का दृश्य उपस्थित हआ टै ) पीडितौ की सदायता करना अपना वायित्व 
कषतिषुर्ति तो अपने साधनो की प्ट से वाहर टै, परतु ठर देशवासी को 
यथाशक्ति सहयीग करना टी चादिए्‌। 


श्री रामकृष्ण मिशन ओर मारत सेवाश्रम सघ ने भी पीडितो की 
सहायता करने का निश्चय किया टै। हे उनके प्रयत्नो में सर्वप्रकारेण 
सहयोग करना चारिए । विटार मे राष्ट्रीय रवयत्तेवक सप ने एक समिति का 
गठन किया है, जिसने सटयोग कं लिए सभी से प्रार्थना की टै। पीडित 
मानव-जाति की सेवा रतु इस समिति का सहकार करने के लिए, मे अपन 
सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करता द 


सरकार ने भी वाढपीडिर्तो की पीडा के शमन के लिए बहुत कुछ 
करने का सकल्प किया हे। जनता के सहयोग से ठेस सेवाकार्यं उत्तम रीति 
से सपन्न होता है। अत भ सरकार से अनुरोध करना च्ुगा कि वर्ह 
राष्ट्रीय स्वयस्ेवक सघ तथा अन्य सगटनों के कार्यकर्ताओं का (सेवा दी 
जिनका आदर्श 8) सहायता कार्यो को प्रमावी वनाने नँ सहयोग प्राप्त करर । 


सहयोग रादि आदि भेणने का पतादहे- 
पडित भोलानाथ ्ा, 
विजय निकेतन, पटना -३ 

इसी कडी मे क्षेत्र सचालक मा लाला ठसराज जी गुप्त ने दिल्ली, 
पजाव, पैप्सू तथा हिमाचल प्रदेश की रट्रीय स्वयसेवक सघ की शाखाओं 
को १६ से २६ सितवर तक “विष्ार, वगाल, असम बाढ सहायता सप्ताट' 
मनाने का निर्देश दिया हे 1 इस कालावयि भें राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के 
मणवेश्वधारी स्वयसेवक घर-घर जाकर, वाढपीडितों के लिए खाद्यान्न कपडे 
ओर धन एकत्र करेगे । 

चि 
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१३. नागा क्षत्र समद्गीता ऽक खतरा 
(वक्तव्य, अक्तूबर १६५७) 


नागा कत्र समञ्नीते से समूचे राष्ट्र मेँ तटलका मचनां अवश्यभावी 
दी धा। परराष्ट्र मनालय दारा प्रथानमव्री एव नागा प्रतिनिधियों दारा हुई 
चर्चा पर जो वक्तव्य प्रकाशित किया गया है, उसमे करई महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
स्पष्ट नटी हयो पए है। 
प्रस्तावित क्षेन राष्ट्रपति के शासन मे सीधा रखने की घोपणा का 
यही अर्थं निकलता ट कि वट भी सविधान के अनुसार अन्य प्रदेशो की 
भोति मारत का ही एक अग होगा, परतु इस प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति 
की ओर से असम के राज्यपाल देर्खेगे तथा उसका सवथ गृह मनालय से 
होने की वजाय प्ररराष्ट्र मनालय से टोगा। 
निस्सदेट यह व्यवस्था इस वात की योतक हे कि भारत सरकार 
ने श्री फिजो ओर नाया नेशनल काउसिल का यह दावा मान्य कर लिया 
हे कि नागा पढाडी काशन इस देश का अग नदीं है। इस असगत स्थिति 
का स्पष्टीकरण किया जाना चारिए। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया ह कि 
क्या नागा प्रतिनिधिमडल के सदस्यो तया नेता को वास्तविक रूप मेँ उस 
भन की जनता का प्रतिनिधित्व करने का अयिकार था? वयोकि सपर्ण नागा 
पदाडी धेन का आश्वासन देने के वनाय उस नेता ने केवल यही आश्वासन 
दिया हे कि उसका प्रतिनिधिमडल जिनका प्रतिनिधित्व करता है तथा वह 
स्वय अपनी ओर से पूर्णत प्रयत्न करेगे । उनके इस आश्वासन मेँ समह्लीता 
व्यक्ति पर दल मेँ निष्रिवितता का अभाव स्पष्ट इलकता हे । (वह 
, जो उसे राजनीतिक वार्ताओं मेँ भाग लेने का अधिकार प्रदान 
करती हे! वार्ता करनेवाला दल देसे मामलों में पूर्णतया सक्षम होना 
चाहिए ।) 
नागाओं का यह नी-सदस्यीय प्रतिनिधिमडल इस पूर्व-आवश्यकता 
पूर्णं करता प्रतीत नीं टोता। अत उनके अधिकार का ओचित्य भी 
स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा यह ठोस रूप मे वार्ता न लोकर एक षाया मात्र 
दीसिदधद्ोने का खतरा है। एक अन्य प्रश्न भी ठै, जिसपर गभीर विचार 
जाना चाहिए । प्रथानमनी ने असतुष्ट व अरष्ट्रीय नागा नेताओं की 
भुख में बहुत हद तक मान ली हे । इस प्रतिनिधिमडल के अधिकार 
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तथा समञ्चीते की वैधता को उनकी ओर से चुनीती भी दी जा सकती ईै। 
ये इस समन्ञीते का दुरुपयोग सीदेवाजी के रूप मे भी कर सकते ह ओर 
दुर्भाग्य तो यह हे कि प्रथानमत्री ने इतनी अधिक स्वीकृति दे दी है कि 
वार्ता मेँ अव अगला को भी कदम स्वतत्र सार्वभौम नागा रान्य को 
स्वीकार करना ही हीगा । कथित र्ट्रवादी मुसलमार्नो की मोमो पर दी गई 
छूट, क्टूट के परिणाम का इतिहास, जो अततोगत्वा मुस्लिम लीग दारा देश 
का विभाजन करवाकर रहा, वर्तमान प्रश्नं पर हरमे चेतावनी स्वरूप होना 
चाहिए । 
शेष असम के भविष्य का प्रश्न भी विचारणीय हे, वयोकि पूर्वी 
पाकिस्तान से मुस्लिम वरहो आते जा रहे हें । नागा क्षेत्र के अलग ठीने से 
उसे हानि परहुचने का भी डर हे । हमारी रापट्रीय सुरक्षा के लिए इस भोति 
उत्पन्न होनेवाले खतरे पर ध्यान ही नदीं दिया गया । यह निर्णय पजाव के 
अकाली तथा तमिलनाडु के द्रविड कजगम (डी के) सेते अराष््रीय पृथकतावादी 
आदोलन कै तत्त्वों को भी प्रोत्साहित ही करेगा । 
ध्निणिणिः 


१४ शिवाली के र्ट्रीय नेतुत्व को माना 


(नववर १६५७ को प नेह दारा शिवाजी 
की प्रतिमा का अनावरण किए जाने में 
सहयोग करने देतु की गई अपील) 


श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के अगामी 
अवसर पर प्रतापगढ में प्रदर्शन करने के सयुक्त महाराष्ट्र समिति के प्रस्ताव 
को पढ़कर मुञ्जे आश्चर्य ही नही, अपितु पीडा हुई । यह निर्णय पूर्णत 
समिति की प्रकृति के अनुरूप हे, क्योकि यह समिति सयुक्त महाराष्ट्र के 
लोकलुभावन नारे पर आश्रित, अतर्विरोधो से युक्त, काग्रेस के विरोध मेँ 
अनेक दलों का गटवधन हे। अत इसकी कोई मौलिक राजनीतिक 
विचारधारा नहीं छे सकती तथा उसके निर्णयो ते किसी का भी भला होगा, 
कहा नदीं जा सकता। अत इस समिति को यढ अनुभूति नदीं हुई कि 
प्रदर्शन करसे के निर्णय से वह शिवाजी का अपमान कर रही हे साथी 
संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय वीर पुरुष के सम्मान को क्षति प्हुचा रही है। 
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भहाराष्ट्र के साय अन्याय हो रह्म है" तथा “महाराष्ट का अपमान 
दये रहा ढै" इस रुदन में छत्रपति शिवाजी के वारे में असत्य एव देषपूर्ण 
वयान देने का यही अर्थ निकलेगा कि वे (शिवाजी) केवल महाराष्ट्र के टी 
महापुरुप थे । वस्तुत मुञ्े स्मरण नही कि मेने कभी सुना अथवा अनुभव 
किया दो कि जिन घटक दलों को मिलाकर समिति वनी ठै, उने से 
कम्ुनिस्ट ओर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने छत्रपति शिवाजी के वारे मे, 
जिन्ठेन हिदूपदपादशाी की स्थापना की प्रतिज्ञा ली तथा उसकी पूर्ति के 
लिए आजीवन जूते रहे, कभी भी सम्मान के भाव प्रकट किर ह्ये। समिति 
के कुछ अन्य घटकं ने इन प्रदर्शनों के बरे मे स्पष्ट अरुचि दर्शाई ठे। 
इसलिए भे नटी सोचता कि यह कटना गलत होगा कि उन लोर्गो, जो 
छनपति शिवाजी के वारे मेँ सम्मान का दिखावा मात्र करते &, के द्वारा 
अपने दलगत हितों की पूर्ति हेतु कात्रे् का विरोध करने के लिए शिवाजी 
के नाम का उपयोग करने का यह एक प्रयत्न है । 


इसके साथ ही प नेहरू के दायो इस अनावरण समारोढ को 
सपन्ते कराने के पीठे, उस काग्रेस को जिसकी जडे कामरेस कं्रीय नेतृत्व 
(हाई कमाड) की महारप््रविरोधी भावना के कारण हिल गई है, पुन स्थापित 
करने का राजनैतिक उदेश्य भी है। इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता । 
यो तक किप नेरू के मन में भी शिवाजी क प्रति कोई सम्मान का भाव 
नही हे । उन्होने उनके वारे ये कोई कम गलत एव दषयुक्त वक्तव्य नही दिषए 
ह । श्री मोरारजी देसाई दारा की गई सम्मानहीन आलोचना की निदा करने 
तेथा अत करण से खेद व्यक्त करने के स्थान पर उनका वचाव करने के 
तथ्य से इस वात की पुष्टि होती है किप ने्रू के मन मे छत्रपति 
शिवाजी के वारे ने घोर अनादर का भाव है तथा श्री मोरारजी देसाई को 
सन्न करने की तुलना में शिवाजी के वारे मे सम्मान के भाव प्रकट करना 
उनके लिए कम महत्त्व का हे। 
छतचपति शिवाजी के वारे मेँ सम्मान का भाव रखने के स्थान पर 
दीनो पसच अपनी रोटी सेक रहे दे । मेरा निश्चित मत है कि इन सभावित 
म्रदरशनं मे भागीदारी सै वचते हुए इस समारोह को शानदार ढग से सपनन 
देना चादिए । इस कार्यकम के द्वारा एक मह्तवपूर्ण तथ्य सिद्ध होगा 
कि छत्रपति शिवाजी का देसा उदात्त चरित्र एव महान व्यक्तित्व था, जिसके 
कारण प॒नेहरू, जिनको अभी तक शिवाजी मढारानं को असम्मानित 
भरन भे प्रसन्नता की अनुभूति ह्येत थी, को उनकी प्रतिमा का अनावरग्य 
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करने तथा उनके पविन जीवन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वाप्य 
होना पडा। जस्ेप नेटस, जो इस प्रशासनिक टचि के मुख्य स्रीत है, ने 
चे देरी से क्यो न हो, इस राष्ट्रीय वीरपुरुष को सपूर्ण भारतं के लिए 
असदिग्ध रूप सै आदर्शे स्वीकार कर लिया ?। यह गलतफडमी जो पहले 
छो गर्ह णी तया आजं भी जारी रै कि क्षिवाजी महाराज एक प्रतीय व्यक्तित्व 
दै, दूर ढो जाएगी तथा सपर्ण विश्व इस समारोट के माध्यम से उन्हे समृद्ध 
नवमारत के देवद्रूत के नाते ठीक रूप से जानने लगेगा। 
पसे अनवेधित व अपूर्वं अवसर का विरोध छनपति शिवाजी के वारे 
मँ असम्मान व अविश्वास का प्रक्टकरण टी टोगा। इसलिए म सभी 
देशवासियों से ओर विशेष रूप से महाराष्ट्र के माइयों ओर माता-वहरनो से 
आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि वे अपने विवेक कौ जागृत रखें । स्वय को 
किसी भी उग्र दुपप्रचार का शिकार नोने दे तथा इस समारोह की 
सफलता के लिए ठेसा हार्दिक सहयोग दँ ताकि इसकी एक अमिट छप 
लोगों के द्यो पर सदा-सर्वदा के लिए पड सके। श्री प्रमु इन सभी का 
पथप्रदर्शन करें । 
स्यि 


१५ अग्राहम लिक्न से शीखे 


(१२ फरवरी १६५८ को मुजप्फरपुर, 
विहार मेँ अव्राहम लिकन को श्द्धासुमन 
अर्पित करते हुए दिया गया वक्तव्य) 


आज अमरीका के लोग मानव~जाति को अगाध प्रेम करने वालो 
मे से एक श्री अग्राटम लिकन का श्रद्धरपूर्वक एव कृतज्ञता से स्मरण करगे। 
ये मात्र अमरीका के मलापुरुप नहीं हे । संपूर्णं मानव~जाति के वारे रमे 
व्यापक सहानुभूति तथा गरीव, अज्ञ व पदुदलितों के हितरक्षण के लिए 
प्रकटित साठस के कारण सारे जगत्‌ यें उनकी ख्याति हे । उनका परावन 
स्मरण कर ठम उने अपने श्र्छसुमन अर्पित करे । 

कामे के बद्ध नेता श्री सी आर सजमोपालाचारी ने एक सदर मे 
अमरीका के इतिलास का उल्लेख किया हे। अगरेजो की सा्राज्यशाटी के 
चगुल से मुक्ति के लिए अमरीका के लोगों द्वारा अपनाया गया सर्प का 
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मार्ग, अग्रेजी को वनाए रखने तथां हिदी को शासन की भाषा वनाने के 
विरोध में दक्षिण भारत के अपने वधुओं दारा चलाए जा रहे आदोलन नें 
भ्मार्गदर्शकः हो सकता ठे, एेसा उरन्टीनि कडा है । यह आश्चर्यजनक है कि 
दोनों घटनाक्र्मो के अतर एव परिस्थिति भिन्नत्ता को अनदेखा किया मया 
डै। (समवत्त जान-चू्लकर) शठे धटना-साम्य का आभास निर्माण कर 
अत्यल्प निष्कर्षौ को निकालने के अनुभवसिद्ध कला-कौशल्य के कारण ही 
एेसा किया गया होगा! 


अमरीका के इतिहास की महान घटना गृहयुद्ध, जिसकं कारण 
अनव्राहम लिकन प्रकाश मेँ आए तथा उन्हें अनश्वर कीर्ति प्राप्त हुई, को 
सही सदर्भं मे देखा जाना चाहिए । सशस्त्र सर्पं के माध्यम ते वरो के 
दक्षिणी राज्यो की अलग होने की धमकी को अदम्य साठस के द्वारा 
सफलतापूर्वक विफल करते हुए अमरीका की अखडता को वनाए रखा 
गया ! इस महत्कार्य मेँ लिकन को आत्माहुति देनी पडी, परतु वै अमर हो 
गए । यदि. सम्मानीय राजाजी को इस घटना का स्मरण है, तो उर सभी 
देशप्रेमियों को आह्वान करना चादिए कि वे एकजुट हयीकर देश को 
पुन विभाजित करने ठेतु भारतः की सपूर्णता को विभक्त करनेवाली सभी 
परवत्तिर्यो ओर सकल्पनाओं को समूल नष्ट कर दें। 


कैवलं स्वय कौ ही ज्ञात कारणों से यदि राजाजी इस प्रेरणास्पद 
उदाहरण की अनदेखी करना चाहते हो, तो जिनकं हाथ ने शासन के सूत्र 
ह तथा जो देश के इष्ट-अनिष्ट, विपेशत अनिष्ट के लिए पूर्णतया 
उत्तरदायी है, उनको इस भूमिका के वारे मेँ सावधान रहते हए, देश व 
समाज की अखडत्ता को अश्युण्ण रखने के लिए यदि गृढयुद्ध भी ञ्ञेलना 
पडे, तव भी सभी सभव उपाय करने चाहिए । 

एक सदेहास्पद वृत्त कै कारण अनेक लोग व्याकुल हुए है। 
प्रधानमन्री प नैस भी अग्रेजी के पक्ष में हे तथा हिदी के प्रति उनका प्रेम 
नगण्य है । वृत्त के अनुसार राजाजी नै एसा कहा हे विवैकी पुरुष" होने के 
कारण उनकी अयपेक्षानुसार वे न्याय करे तथा “उनकी' (विड कंपगम 
तथा दवि मुयेत्र कपगम दारा रखी गड) गिं को स्वीकार करेगे, जव वे 
(प नेहरू) साइस काग्रेस (विज्ञान मदासभा) के लिट चेन्नै गए तो उनका 
काले खी से स्वागत किया गया । वा पर उनका तथा राजाजी का एकात 
में गोपनीय विचारविमर्शं हुआ तथा इस वैटक के तुरत पश्चात्‌ “राजाजी 
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कै वाहर आने से रेता लमत्ता हे किं अग्रेजी मापाको लोगों पर लादनेव 
रष््रमापाजं में से एक (हिदी) कौ शासन की भाया होने से वचित्त करने 
की धूर्तं योजना कौ प्रधानम्री का भी समर्थन, प्रोत्साटन व सहयोग प्राप्त 
हे। दोनो की यैटक के पश्चात्‌ दिया गयां राजाजी का वक्तव्य सदेहास्पद 
चृत्त की सभावनाओं को अत्यधिक चढा देता हे । यदि इसमे कोई सच्चाई 
हे, तो यष अत्यत दुर्माम्यसूर्ण €, क्योकि जिनपर राष्ट्रीय अखञ्ता च 
आत्मसम्मान वनाए रखने का दायित्व प्रमुख रूप से हे, चे टी, चे 
अपावधानी के कारण ही क्यौ न षो इनपर आधात कर रहे ह । अत्राहम 
लिकन के उत्कृष्ट उदाहरण का हमारे आधारस्तभं देशवासियों पर कोई 
प्रभाव नही होगा ओर ठेसा लगेगा कि अप्रेज की यह दर्पयुक्तं उक्ति कि 
उसके जाने के वाद इस देश कै लोग एक-दूसरे पर आघात करेगे, मुख्यत 
सत्य मे परिणत होती नजर आ रही हे, 


हम आशा रखें कि सदूभाव वना रदेगा। हमारे पूर्व साम्राज्यवादी 

शासर्को के भापा-प्रेम से पीछा छुडा लिया जाएगा तथा मातुभूमि व समाजं 
की एकात्मता के प्रति प्रचड प्रेम इन सारी मानसिक विकूति्यो को पराजित 
करने मेँ यशस्वी होगा ओर अपने चिर पुरातन अमर राष्ट्र की सर्वामीण 
उन्नति के लिए सभी का एकता से कार्य करने के लिए पथ प्रदर्शित करेगा । 
प्रभु करे, लिकन की स्मृति उन लोगों, जो आज इस देश के नेता 

होने का दावा करते ै, कौ सच्ची भावना एव साहस कौ प्रेरणा दे तथा 
मनसा, वाचा, काया सही दिशा मे कार्य करने का उनका मार्ग प्रशस्त करे । 
स्यि 


१६ हिद महासभा का असमवायी दृष्टिकोण 


(४ अप्रैल १६५८ से अवाला, हरियाणा मे 
होनेवाले भारतीय जनस के अधिवेशन में स्वागत 
समिति का सभापतित्त्व स्वीकारने पर जव हिदू 
महासभा के पुराने कार्यकर्ता को महासभा ने 
निष्कासित कर दिया, तव दिया गया वक्तव्य) 


आदरणीय कष्टन केशवचद्र जी को दू महासभा से निच्कातित 
करना लोगों की एकता को छिन्न-विष्िन्न करनेवाले रोग॒राननीतिक 
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निपेधता एव राजनीतिक अस्पृश्यता का एक ओर प्रसग ै। जैसा मृन्च 
विदित टै, यट एक परिपाटी ठै कि जव कभी भी किसी सटन के सदस्य 
सम्मेलन मेँ एकत्र आते ट, तव सबधित स्थान एव प्रत्त के सम्मानीय व्यक्ति 
स्वागत समिति के सदस्य वनकर, आगतुक प्रतिनिधिर्यो का स्वागत करते 
है तथा उनके आवास व अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करते हए, 
वै शात वातावरण में विचार्यो का आदान-प्रदान कर स्के, इस दुष्टि सै 
अच्छे यजमान रते है! कितु वे उस सगठन के सदस्य नदीं माने जाते, 
जिसके प्रतिनिधियों का वे स्वागत करते है । उसके उदेश्य व कार्यो तेभी 
उनका सहमत होना आवश्यक नदीं हे । यरद तक कि उनके विचार भिन्न 
एव विसेधी भी हो सकते &। स्वागत समिति में उनका सम्मिलित ठोना 
सदाचार एव सामान्य शिष्टाचार का प्रतीक मातन हे। 

म मानता हू किं यह एक वहुत स्वस्थ परपरा डे! इससे लोग 
मिलकर रहते ह तथा एक स्वस्थ वातावरण वनता है, जो सभी स्वय को 
एक राष्रपुरुप का अग मानते ह । विश्व मेँ अपने देश का उच्च स्थान घने 
तथा वह समृद्धियुक्तं हो, इस समान उदेश्य ठेतु कार्यरत रहते है, सभी स्वय 
की योग्यता क्षमता, समञ्ज तथा प्रवृत्ति के अनुसार ईमानदार से प्रयत्नशील 
येते है, जिससे अतत समान प्राप्तव्य की उपलव्थि होती ह । वस्तुत यदी 
प्रजातत्र की सच्ची भावना डे! किसी एक के साथ सहमति न रखनेवाले 
पर्णतेया गलत ह~ रसा माना जा सकता हे, परतु यह विश्वास रखना कि 
वै चिरस्थायी शच्ु भी टै तथा उनको वदिष्कृत अधवा अधाधुध नष्ट कर 
देना चाहिए, यह कम से कम प्रशसनीय दृष्टिकोण नीं हे ! यह अप्रजातात्रिक 
भी है। इसमे से राजतनरीय निरकुशता अथवा हदयविहीन दलीय तानाशाही 
की दुर्गध आती डै। 

यह पूर्णत अदिदू दृष्टिकोण है। स्वामी रामकृष्ण परमहस का 
कथनं है- “जितने व्यक्ति, उतने मार्ग + सार रूप मँ यही शाश्वत सनातन 
हदु दृष्टिकोण हे । दिद दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण के प्रति केवल सहिष्णु 
ही नहीं होता, अपितु उसका सम्मान भी करता है । हमारे मार्ग भिन्न नजर 
आ सकते है, मतभेद भी हो सकता दँ, परतु हम सभी का अतिम लक्ष्य 
एक दी "~ इस भाव से रमे परस्पर एक-दूसरे को देखते हए, दूसरे व्यक्ति 
के दृष्टिकोण का सम्मान करना सीखना चाहिए । 

यह वहत कष्टदायक है कि इस प्रकार की परस्पर निवेधता ओर 
राजनीतिक अस्पुश्यता इस समय अपने देश मेँ कार्यं कर रहे लगभग सभी 
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राजनीतिक दलो का चरिन वन गया है । "वदां मत जाओ, अयुक के साय 
सामाजिक रूप से मत मिली, भोजन मत करो, पारिवारिक अथवा धार्मिक 
कार्यक्रम मँ भागीदारी मत करो- रेसे वथन एव निपेथ सभी तरफ़ ध्यान 
मँ जते है तथा इन अनादरयुक्त, अविनम्न, अशिष्ट व अम्र आदर्शो के 
उल्लघन करनेवाला के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उसे निष्कासित 
कर दिया जात्ता है! समाजवादी स्वरूप के दुर्भाग्यशाती पक्षों मे से कह एक 
है, जिसके फलस्वरूप जाने या अनजान मे, विभिन्न राजनीतिक समूह 
समाजवादी वहाव में वदे जा रहे ह तया इत राष्ट्र को जिसकी विराट, 
विशाल हदयी, उदार चरित तथा सर्वग्राल्य सस्कृति डे, अति महत्त्वपूर्ण 
राष्ट्रीय वैशिष्ट्य हे, अविनम्र ओर असस्कृत लोगों की उदारताहीन कठोर 
सकुचितता की ओर धघसीट रहे है । 


से राजनीतिक दलों मे, जिनका आधार समाजवाद अथवा इसी 
प्रकार की विदेशी अराष्ट्रीय जीवन पद्धति 8, ठेसा पतन जो अवश्यभावी, 
परतु अक्षम्य है- समज मे आता हे! परतु हिदू महासभा द्वारा इस प्रकार 
का अहिदू आचरण उद्वेगकारी है । यढ निदनीय है, सा भी कड सकते है। 
हम सव आशान्वित रँ कि हमारे पुरातन राष्ट्र की सनातन पारिवारिक 
परपरा स्वय कौ पुन स्थापित करे तथा विचा व मार्गो की आभासित 
विविधता हीते हुए भी परस्पर स्नेह एव सम्मान करना सीखें । 
अभी तो दुर्भाग्यवश दिदरू सभा ने एक तपोनिष्ठ कार्यकर्ता खो 
दिया है। यद तौ भविष्य ही वताएगा कि क्या उनकी क्षति से जनसघ को 
असदिग्ध प्रतिभाशाली एक व्यक्ति उपलब्ध ॒ढीता है? परतु पेते तुच्छ 
घटनाक्रमों मे मेरी रुचि नदीं ड। 
श्ण 


१७ डा हेडगेवार श्रुति मदिर 


{डा हेडगेवार स्मारक समिति, नागपुर के सभापति 
के नाते २१ अक्तूबर १६५६ को किया गया निवेदन) 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सध के सस्थापक आद्य सरसयचालक दिवगत 
डा केश्रवराव वलिरामपत हेडगेवार के नाम तथा कार्य के वारे मे किसी 
परिचय की आवश्यकता नहीं डे । उनका समर्पित जीवन, प्रखर देशभक्ति 
{२६०} श्रीशुख्खी सम्ब्र खटढ १० 


भाव, चारिन्य की कमी व एकता तथा अनुशासन के अमाव जैसे राष्ट्रीय 
दोषो के योग्य निदान की वैनी दृष्टि एव उनकी विशिष्ट प्रतिभा तथा उच्च 
गठन कौशल्य, जिसके कारण राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ जैसा राष्ट्रीय 
पुनरुत्थान का इतना सशक्त उपकरण अस्तित्व मेँ आया, सारे देश मेँ इतने 
सुविदित ह कि उसकी पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं । 

दिवगत डा टेडगेवार से प्रेरित असख्य वधुओं की यह दीर्धकालिक 
मनोकामना थी कि उनके अद्वितीय व्यक्तित्व की स्मृति को चिरस्थायी 
चनाने के लिए एक भीतिक स्मारक की निर्मिति हो। जनभावना को मूर्त 
रूप देने तथा उनके जीवनलक्ष्य के अनुरूप गतिविधियों चलाने के लिए सनू 
१६५७ मे “डा हेडगेवार स्मारक समितिः का गठन किया गया । उसका 
अपेदित पजीकरण भी टे चुका &ै। 

रा्रीम स्वयसेवक सध नागपुर का रेशमवाग सघस्थान प्रस्तावित 
स्मारक के निर्माण हेतु “डा ठेडगेवार स्मारक समिति" को अधिकृत किया 
गयादे। हम सभी को स्मरण दही होगा कि स्‌ १६४० में इसी स्थान पर 
डा हेडभेवार जी का अतिमं सस्कार किया गया था। एक छोटा प्रतीकात्मक 
चवूतरा दिवगत आत्मा की समाधि के रूप मेँ यों पर निर्मित किया गया 
था। अव समिति ने इस समाधि के ऊपर उपयुक्त शिल्प (भव्य रचना) के 
रूप मे उनका “स्मृति मदिर" बनाने का निर्णय किया है । समाधि के चाये 
ओर की भूमि अपर्याप्त हे, एेसा अनुभव होने पर परिसरं से जुडा एक 
अतिरिक्तं खुला भू-भाग नागपुर सुधार न्यास से खरीद लेने पर कुल भूमि 
चार एकड हो गई है! आसपास छख ओर जमीन भी खाली दे । यदि वद 
प्राप्त हो जाती & तो इसका उपयोग अन्य निर्माण कार्यो मेँ टो सकेगा 
परतु यह विषय पूर्णत नागपुर सुधार न्यास के अधिकारियों पर निर्भर 
करता हे। सद्य , समित्ति के पास उपलब्ध चार एकड भूमि पर एक स्मृति 
मदिर' एक आवास तथा एक छोटा उद्यान बनाने का प्रस्ताव है। 

यह स्वाभाविकं दी है कि दिवगत डा ठैडगेवार के सारे देश में 
फैले ठास श्रद्धालु इस स्मारक-निर्माण मे अपना अशदान करना चाहेगे । 
अत समिति अपने सभी सटयोगियों से अपना स्वैच्छिक योगदान, किसी के 
घर परं आकर स्मरण करवाने की वाट न जोहते हुए समिति कार्यालय मे 
भेजने का हार्दिक अनुरोध करती हे। 

स्मृति मदिर” का निर्माणकार्यं प्रारभ हो चुका है| नीव भरी ना 
चुकी 8 । शिल्प निर्माण का कार्य चल रहा है तथा आगामी विजयादशमी 
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तकं इसके पूर्ण टेने की समावना र! अतत यट आवश्यक है कि सारी 
सहयोग रशि शीघ्रातिशी्र पहुचे, ताकि निर्माणकार्यं तीव्र यत्ति ते सपन्न 
ले सकं। 


हदयस्पर्शी निमित्त टेने के कारण, अधिकतम समव सट्योग रतु 
अग्रसर होने के लिए टम प्रत्येक को अनुरोध कर्ते रै। 
यणि 


१८ अमशैव्की लनता च्छे नाम सदेश्च 


(श्री अटलविद्यरी वाजपेयी १६६० मेँ प्रथम वार तीन 
मासं की अमरीका यात्रा पर गए। उनके निवेदन पर 
श्री गुरुजी नै अमरीका की जनता के लिए एक स्वदेश 
दिया। श्री वाजपेयी ने यहं सदेश २८ सितवर १६६० 
को वाशिगटन की जनसभा मे पठकर सुनाया था) 


एेसा प्रतीत होता है कि यट कर योगायोग नर्हीं अपितु एक 
मगवदूविधान दी है कि स्वामी विवेकानद जी ने अपस गुरु भगवनि श्री 
रामकृष्ण के जीवन मे प्रकट शाश्वत सत्य का उद्घोष सर्वप्रथम लोकतर्न व 
मानव-ग्रतिष्टा के विश्वासी राट मं नवीनतम व इसीलिए अत्यत सबल 
राष्ट्र अमरीका मेँ किया। जागतिक घटनाचक्री के फलस्वरूप अमरीका 
स्वतन विश्व के नेता के रूप में उभरा है ओर अपने इस महान उत्तरदायित्व 
का निर्वाह वह स्वामी जी के साधु-वचर्नों के स्मरण व तदनुरूप आचरण 
के प्रयत्नो के द्वारा ही कर सकता है। 
विश्व दो गुर्ये र्मे विभक्त ढो गया है। सपूर्णं जयत्‌ पर आधिपत्य 
स्थापित करने का उन्मत्त प्रयास हो रहा है। सतही रूप में देखनेवार्लो कौ 
जसा दिखाई देता है, य सपर लोकतत्न व साम्यवाद के मध्य नटी है। 
निकरुष्ट भौतिकवाद व धर्मं के वीच युगो से चला आया सधर्षं है । साम्यवाद 
भौतिकवाद का पक्षधर है ओर स्वत की जागतिक सिद्धात्तं के खूप मे प्रकट 
करने के प्रयत्न मे हे । इसका विसे, न तो कामचलाऊ भीतिक व्यवस्थाओं 
के द्वारा ओर न ही जातिगत साप्रदायिक मतों के दारा किया जा सकता 
ट, अपितु दैत की अडिग शाश्वत नीव पर खडे विश्वधर्म, जिसमे 
जातिमत धर्मो का सामजस्य प्रस्थापित हो, उसमे एकतानता आए व अतिम 
{ररे} श्रीश्ुर्ली समन्य खठ १० 


लक्ष्य की प्राप्ति ष्टो के दारा ही किया जा सकता हे। यह व्यक्तिगत 
मान्यता्ओं को अमान्य करना नदी, अपितु उनका चक्कृष्ट, यथार्थ व 
शाश्वत रूप मेँ उदात्तीकरण हे । यही एकमेव समान खूप से प्रिय वैश्विक 
विचारधारा है, जो सदाचरण, टीक नीतियों व अपराजेय निश्चय के वल पर 
विषटनकारी भीतिकतावादी शक्तियों का मुकावला कर सकती है ओर 
स्वतत्र जगत्‌ को साम्यवाद के के जानेवाले बढते सकट से उवारकर 
अतिम सफलता की ओर ले जा सकती हे। 
चख अन्य दर्शो के समान वर्तमान भारत भौतिकता में भले ही 
समृद्ध न हये, परतु जीवन के अनक विप्रयो के वाद भी वह अद्वैत के 
शाश्वत सत्य पर अडिग हे। एक वार पुन वह अपने परो पर खडा है ओर 
विश्व को ग्रस्त करनेवाले वर्तमान सकट मेँ स्वतत्न राट को जागतिक 
विचारधारा प्रदानकर विजय रमे उन्हे सहायता प्रदान करने के अपने 
जीवनकार्यं का साक्षात्कार कर रहा है। 
मेरी कल्पना हे कि अमरीका की जनता स्वामी विवेकानद जी के 
अमर सदेश का स्मरण कर, भारत के साय अभेद्य मित्रता के सूत्र मे वह 
वेधे, धर्म-शक्तिर्यो विजयशाली छो, तो विश्व अनवरत युखों से मुक्त होगा 
तेथा मानव कौ शाति व समृद्धि प्राप्त ठीगी । 
(आनी) 


१६ पलाबी सूबे की मग 


(पजाव प्रात्त का प्रवास समाप्त होने के पश्चात्‌ 9० 
नवबर १६६० को नई दिल्ली मे पजावी भाषा ओर 
अकाली दल की पजावी सूबे की मेगि के विषय में 
अपना मत स्पष्ट करने देतु दिया गया वक्तव्य) 


पजाव प्रात के मेरे प्रवास में स्थान-स्थान पर दिए गए मैरे भापर्णो 
के ओर अनीपचारिक वार्तालाप मेँ से विना सदर्भं के कुछ अश वृत्त-पर्नो 
में प्रकाशित हुए । वैसे टी विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया भी प्रकाशित हुई 
डै1 इसके कारण एक अनावश्यक ओर अवाछनीय विवाद-सा निर्माण इजा 
दिखाई देता हे । रेस्ा लगता हे वृत्त-प्र मे भायर्णों एव वार्तालाप के जो 
अश प्रसिद्ध हुए दै, वे इमानदारी से उद्धृत नीं किए गए ह । राष्ट्रीय 
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स्वयसेवक सघ का व्यापक ओर सर्वस्पर्शा दुष्टिकोण समन्नने का प्रयत 
करने के स्थान पर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति मेँ उन्टोनि अपनी 
सकुचित ओर पूरवाग्रह दृपित दृष्टि से इस समस्या को देखा । इसलिए पनाव 
के विषय मे राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ का विचार सुस्पष्ट रूप से रघना 
आवश्यक हय गया है। 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सप एकात्म ओर अखड दद्रू राष्ट्र का समर्थक 
है। इसलिए जाति, पथोपपथ, भापा ओर प्रातमेद उसको अमान्य हं । पजाव 
की वर्तमान दुर्भाग्यपूर्णं तनाव की स्थिति “सव हिदू है यह पूर्णतया 
भूलकर जाति तथा सप्रदार्यो के आधार पर विचार करने के कारण दी, 
निर्माण दुई हे। इसी कारण अकाली दल, सिख सप्रदाय के अपने मूल 
जीवनोदिश्य के विपरीत सिखों की एक अलग राजनीतिक इकाई गटन कटने 
का प्रयास कर रहा है। यढ कदम सिख सप्रदाय के सच्यै धार्मिक स्वरूप 
को नष्ट करनेवाला ठै ओर वह अपने राष्ट्र की एकता ओर अखडता के 
लिए घातक सिद्ध होगा । उसके द्वारा प्रस्तुत पजावी सूवै की मोग, ईस 
घातक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण असमथनीय हे। 


राष््रीय स्वयसेवक सघ केद्रीय एकात्म शासन का प्रतिपादन करता 
है, जिसमे केवल प्रशासन की सुविधा के कार्य टी प्रदेशों का अस्तित्व 
रहता है, परतु भाषा के आधार पर वनी आज की राजनीतिक अवस्था मे 
प्रचलित पजाव के विभाजन का कोई कारण नहीं । संपूर्ण पजाव मे सव 
लोगो का सर्वसामान्य व्यवहार पजावी भाषाः में होता है। यहां हिदी को 
मातृभाषा मानकर उसका उपयोग करनेवाले भी पर्याप्त मात्रा में टै । इसलिए 
पजावी के साथ-साथ हिदी का भी प्रदेश के शासकीय व्यवहार में उपयोग 
होना चादि । 

विभिन्न राजकीय कारो से पजाव में पजावी अपने उचित एव 
न्याय्य स्थान से वचित री । अकाली दल पजाव का जिस प्रकार समर्थन 
कर रहा हे ओर इस वारे मे शसन न जो नीति अपनाई हे, उससे पनावी 
के हित की अपिक्षा पजावी भाषा-भावी लोगो मे विपरीत आशक निर्माणं 
हो गई दहै। 

भाषा को किसी सप्रदाय के साथ नदीं जोडा जा सकता । पजावी 
भाषा बोलनेवाले सभी का यह पवित्र कर्तव्य हे कि अपनी मातुभाषा को वे 
राजनीति ओर पृथकतावाद की दासी न होने दे! आज पजावी भाषा ओर 
{र्द्ध शरीशयुख्ी समन्र खडठ १० 


सिखों का समीकरण अवास्तविक ओर अनावश्यक है। किसी भाषा की 
लिपि कौन-सी हो, इसका निर्णय वह भापा वोलनेवाले कर । यदि पजावी 
बोलनैवाले नागरी लिपि का उपयोगं करना चाहें तो उसमे किसी कौ क्यो 
आपत्ति हो? आज तो सभी प्रातीय भाषाओं के लिए नागरी लिपि का 
उपयोग हो, एसा सूचित किया गया हे। 

दिदुओं के विभिन सप्रदा्यौ मेँ परस्पर सदुभावना ओर विश्वास 
रहने की आज आवश्यकता हे। हम सव दू हे, इसकी अनुभूति ओर 
उस्म गोरव की भावना रहने से ही यह सभव होगा। एक-दूसरे की 
पुथकता दिखानेवाले हिदू ओर सिख जैसे वाक्यों का उपयोग नहीं करना 
चादिए । सिख दिदू ही डे । उन्हे गुरुओं की पुनीत परपरा का यथीचित 
आदर करते हए, अपने को सदैव सपूर्ण व्यवहार मे इस विशाल हिदू समाज 
कै एक अगके रूपमे सिख हे, एेसा ही मानना चादिए। 


इसलिए पजाव मँ रहनेवाले सब वधु राजनीतिक उद्यो को इससे 

अलग रखकर, निर्भयता ओर नि सकोच भाव से अपनी मातुभाषां को 

अपनार्ये । वास्तविक सत्य के एेसे आग्रदी प्रतिपादन से ही पजायी की जटिल 
समस्या सुलद् सकेगी । 

शिस्न 


२० हिद का वास्तविक प्रतिनिधि 


(फरवरी १६६२ मेँ राष्ट्र को किया गया आघ्वान) 


आगामी निर्वाचन में मेँ किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा पक्ष-विशेष 
कय समर्थन नहीं करना चाहता, क्योकि में किसी भी राजनीतिक दल से 
सवधित नहीं हू ओर न कौर विशेष राजनीतिक दल मुञ्च पर अपने 
अधिकार का दावा कर सकता हे। फिर भी हिद. समाज के एक धटक के 
नातै भने अपना सर्वस्व उसके प्रति समर्पित कर रखा है । मै अपने चछ 
व्यक्तिगत मत ओर सु्ञाव प्रस्तुत करना चाहता द्र । यह समाज के व्यक्तियों 
पर निर्भर करता है कि वै उसे अपनी बुद्धि ओर विवेक की कसोटी पर 
कस कर चाटे स्वीकार करें अथवा पूर्वाग्रहों ओर पूर्वमतों के अनुसार उसे 
अस्वीकृत करं दे । 
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चडे के जानेवाले राजनीतिक दलो भे से क्रेस ओर प्रना 
समाजवादी वल ने समाज के सम्मुख समाजवाद का आदर प्रस्तुत किया दै। 
कितु समाजवाद के परिणामस्वरूप जर्मनी मे नाजीवाद ओर इटली में 
फासीवाद का उदय होकर जिस रीति से इन दोनो राज्यों का अभ्युदय ओर 
पतन हुआ तथा उनकी निरकुश तानाशाही ने ससार की कितनी वडी हानि 
की, इसे सभी जानते है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस वात की गारी नदी दे 
सकता कि समाजवाद को अपनाने से उक्त दु खद गाथा इस देश में दोदराई नदीं 
जाएगी । 


समाजवाद स्पष्ट रीति से आधुनिक यूरोपियन राजदर्शन है, जिसका 
अत ओसत नागरिक को गुलाम वनाने ओर तानाशादी शासन प्रस्थापित 
करने मेँ होता हे। अत प्रत्येक नागरिक को सतर्क एव जागसक रहते हुए 
अपनी अमूल्य स्वतत्रता का रक्षण करना चाहिए ओर उसै निरकुश 
तानाशाही का शिकार होने से वचाने का प्रयत्न करना चाहिए । इसी भति 
क्षणिक भोतिक सुखं की प्राप्ति के लिए चोद के कुछ सिक्को के वदते 
सपूर्णं समाज को गुलामोँ के एक समूह मेँ परिणत होने से रोकना चादिए । 
अत प्रत्येक व्यक्ति को इन तथाकथित समाजवादी आदर्शो का तिरस्कार 
करते हुए उन त्त्व का समुचित प्रतिरोध करना चादिए, जो इस प्रकार के 
वर्वर दर्शनो मेँ उसे जकड देना चाहते ह । 


कम्युनिस्टो ने रूसी गुट से अपना पल्ला ्वोध रखा हे ओर वे इस 
देश में रूसी रीति-नीति की प्रतिष्ठापना करना चाहते ह । विगत ४० वर्पो 
के इतिटास मेँ उन्होने इस प्रकार रक्त की नदियों वहाई है ओर सामूहिक 
जनहत्याओं के दृश्य उपस्थित किए है, जिसकी तुलना मानव-जाति के 
असभ्यकालीन इतिढास के किसी भी पृष्ठ से नही की जा सकती । सक्ष 
मँ उनकी इस विलक्षण रीति-नीति ओर विचारथारा ने मनुष्य के विचारे, 
आदर्शो ओर भावनाओं मे वलात्‌ परिवर्तन करते हुए साधारण नागरिक कौ 
गुलाम वनाकर उसे राज्य का एक निर्जीव पुर्जा मात्र वना दिया हे1 

वास्तव भे समाजवाद ओर साम्यवाद- दोनों मे कोई विश्रेष अत्तर 
नहं हे, क्योकि दोनों ही मनुष्य की उस प्रतिक्रियावादी विचारयारा के 
प्रतिफल ढे, जिसके अनुसार राज्य की सपर्ण शक्ति, थन-सपत्ति ओर 
उत्पादन के सभी साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों मेँ केदित ठोकर मानवजीवनं 
एक कठोर शिकजे में कसर दिया जाता हे ओर व्यक्ति का व्यक्तित्व समाप्त 


{२६६} श्रीशुरुपी यमन खट १० 


सेकर वट एक निर्जीव यत्र मात्र रह जाता 1 


इसके अतिरिक्त ये सभी ऊहिदू सस्थापं है 1 यद्यपि यह भी समव 
टै कि इन दलों का लेवलं लगाकर छ श्रेष्ठ व्यक्ति भी चुनाव मे खडे हुए 
छँ, परतु यवि मतदाता केवल उनके व्यक्तिगत चारित्र्य ओर श्रेष्ठता के 
आधार पर उन्टे अपना प्रतिनिधि वनाएगा तो उसे निराशा दी हाय लगेगी, 
वोकि चुने जाने के वाद उक्त प्रतिनिधि को दल के कठोर नियमो एव 
अनुशासन का पालन करते हुए दल की मशीन का एक पुर्ना मातर रह जाना 
पडेगा ओर उसके व्यक्तिगत चारित्य, श्रेष्ठता ओर हिदू जीवनादर्शो के प्रति 
व्यक्त की जानेवाती श्रद्धा का कोटं भी मूल्य नहीं रहेगा । 


अत मतदाताओं को जागरूक रहते हुए अपने विवेक का परिचय 
देना चारिए ओर एसे व्यक्तियों ओर दलों को ही अपना अमूल्य मत प्रदान 
करना चारिए, जिनमें हिद समाज ओर हिदरू हितों के लिए सर्वस्वार्पण करने 
की सिद्धता हो। मतदाता ध्यान र्खे कि उनके प्रतिनिधि रेते व्यक्ति ठोने 
याहिए ओर रेसे दल से सवधित होने चादिए जौ सकीर्णतावादी न होकर 
उदार दृष्टिकोण वाले एव प्रगतिवादी ठो ओर देश की पुरातन सस्कृति के 
प्रति जिनकी अटूट श्रद्धा हो। उनका व्यक्तिगत ओर राष्ट्रीय चारित्य 
उच्चकोटि का ही तथा उनमें मतो की भिन्नता रखनेवालौं के प्रति घृणा का 
भाव न होकर सदिष्णुता की वृत्ति हो । इसी मोति मतदाता यह भी ध्यान 
रखे कि उनके प्रतिनिधि धन, पद यश की गरिमा से दूर रहकर सभी 
स्थितियों मँ सेवा की वृत्ति रखनेवाले अतर्वाद्य रूप से हिदू. जीवनादर्शो से 
युक्त हो ओर राष्ट्र की सेवा के लिए सर्वस्वार्पण की वृत्ति रखने के साध 
सार्वजनिक जीवन में एक टीम के रूप में महान से महान उत्तरदायित्व 
उटाने की क्षमता रखनेवाले हो तथा समाज सेवा की तीव्रता मेँ जिने 
व्यक्तिगत सुख सुविधा ओर मानापमान का लेश मात्र भी विचार न हो। 
यदि मतदाताओं ने इस रीति से अपने मत का उपयोग कर सुयोग्य 
प्रतिनिधि चुना, तो यह कटा जा सकेगा कि उनका मत व्यर्थं नही गया हे 
ओर उर्हने योग्य प्रतिनिधि को चुनकर राषट्र-निर्माण की सुदृढ आधारशिला 
रख दी हे, जिसे प्रवलतम श्नन्नावात भी हिला नहीं सर्केमे एव जिसके सहर 
इस देश मे, जिसे हम “भारतमाता कहकर सवोधितत करते है, सम्मानपूर्ण 
रष्टय जीवन विकसित्त किया जा सकेमा । 

यिनि 
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२१ नेपाल-नटेशश महासल महेद्र क्छ नाब्यपुर के मक 
शक्छाति उत्सव पर आना नि९९त हीने पर 
(जनवरी १६६५ मेँ श्री गुरुजी द्वारा दिया गया वक्तव्य) 


लगभग दो वर्षं पूर्वं भगवान श्री पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए 
महाशिवरात्रि के पर्वं पर काटमाडू गया था। उसी समय श्रीमत्‌ महाराज 
नेपाल-नरेश के दर्षन करने का सुयोग प्राप्त हुआ। नेपाल भारत के 
अविभाज्य सवर्धों के विपय में धर्म-सस्कृति की एकता के आधार पर अपने 
विचार प्रस्तुत करते हुए हिदू समाज के सगठन के ध्येय सै चलनेवाले अपने 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ कै कार्य से उन्हे अवगत कराया ओर उसी समय 
सघ के माध्यम से अखिल हिदू समाज को उनका प्रकट सत्कार करने के 
किसी आयोजन मे उपस्थित होने का अनुग्रह करने की मेनि प्रार्थना की। 
योग्य अवसर पर एेसा हौ सकता हे, एेसा आश्वासन भी मुञ्च प्राप्त ईंआ। 
नेपाल से आने पर मेरे मन पर हुए उस भट के परिणाम प॒ जवाहरलाल 
नेहरू जी तथा श्री लालवहादुर शास्त्री जी को पत्र वारा अवगत कराए थे। 
मान्यवर स्व॒ पडत जी की सहमति व्यक्त करनेवाला उन्दीं की स्वाक्षरी का 
उत्तर भी त्वरित मुञ्चे मिला। 


पश्चात्‌ अपनी विदेश यात्रा से लोटते समय कुछ काल श्री महाराज 
श्री का वास्तव्य मुवई मेँ होने की सभावनाओं का पता लगने पर मुर्द मे 
ही उस अवयि मे ६ अक्तूबर १६६३ को एेसा आयोजन करने की अनुमति 
मेमिने पर, कछ असुविधार्ओं के कारण अन्य कर्द अधिक अच्छा अवसर 
देखने की मुञ्ञे सूचना मिली । अत उसके तीन मासं पश्चात्‌ जनवरी १६६४ 
के सध के सक्रमपोत्सव पर उर्दे निमत्रण दिया । उन्देँ वह स्वीकार था, 
कितु ठीकं उन्हीं दिनों मेँ प्रधानमजी प नेढसू (जो दुर्भाग्य से अव अपने 
वीच नहीं रे है) का नेपाल जाने का कार्यक्रम भारत सरकार के दारा 
यनाया गया ओर उनके स्वागतार्थं श्रीमन्महाराजाधिराज को उपस्थित रहना 
आवश्यक प्रतीत हज । श्री महाराज का निर्णय ओचित्यपूर्ण था। उसी कारय 
गत वर्षं के जपने सक्रमणोत्सव पर उनका उपस्थित होना सम्भव नदीं टयो सका। 

इस वार के मकर सक्रमणोत्सव पर फिर निमनण भेजने का मने 
प्रयत्न किया ओर साधारण्य सम्मति प्रदर्शक पन प्रत्यक्ष श्रीमन्महाराजाधिराज 
जी से प्राप्त कर अत्यत प्रसन्न हु । कार्यक्रम निर्वि करने की प्रार्थना 
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करनेवाला पत्र भेजकर इस सकल्पित समारोह से अपने प्रथानमनरी तथा 
राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराने हेतु मँ ८ दिसवर १६६४ कौ दिल्ली 
गयां था। उसके लगमग दो सप्ताह पूर्व ही पन भेजकर भेट के लिए तीन 
दिन में कोई समय देने की प्रार्थना की थी। दिनाक € को शद्धेय राष्ट्रपति 
जी के दर्शन कर श्रीमान्‌ नेपाल-नरेश के नागपुर के अपने मकर सक्रमणोत्सव 
पर अने की समावना तथा उनकी ओर से प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त होने 
का समाचार ने दिया। प्रधानमन्री महोदय की ओर से समय की सूचना 
नही मिली। इन तीन दिनों मेँ देलीफोन पर से पूछने पर वों के सचिव 
महाशय से यही उत्तर मिला कि परामर्श कर समय निश्चित कर सूचना दी 
जाएगी । कितु सूचना नीं मिली । परिणामस्वरूप प्रधानमन्री महोदय को 
प्रत्य मेँ सर्वं समाचार देकर उनसे परामर्श करने का अवसर भैं प्राप्त नढी 
कर सका। 


श्रीमन्महाराज को पन लिखना आवश्यक दी था । येते मेरा पर जा 
भी चुका था ओर दिसवर के उत्तरार्थ मे श्रीमन्मद्यराज की स्वाक्षरी का 
सम्मति व्यक्त करने वाला तया यों आने-जाने के समय की सुचना 
देनेवाला उत्तर भी प्राप्त हुजआ। मै फिर २२ तथा २३ दिसवर को दिल्ली 
मया, किन्तु प्रधानमनी दिल्ली मेँ उपस्थित नहीं है, एसा समाचार मिला । 
अत्त २५ दिसवर्‌ कौ उनके नाम पत्र लिखकर भैं नागपुर लीट आया । उसी 
दिने श्रद्धेय राष्ट्रपति जी के नाम भी पत्र लिखा था । प्रधानमत्री महोदय की 
ओर से मेरे पन की प्राप्ति की सूचना २६ दिसवर को भेजी गई । 

२५ दिसवर को महाराष्ट्र के मुख्यमत्री श्री वसतराव नाईक महोदय 
से भेट कर श्रीमन्‌ महाराज का पत्र उने दिखाकर श्री नेपाल नरेश के 
आगमन पर शासन की ओर से क्या करना पडेगा आदि प्रष्ठा । स्वाभाविक 
स्प से वेत्रीय शासन की ओर से जैसी सूचना प्राप्त होगी, वैसा सव प्रवध 
करने का आश्वासन उन्होने दिया । फिर वृत्तप्नो मेँ श्री नेपाल नरेश जी के 
आगमन को शुभ समाचार प्रसारित करवाया गया । दूसरे दिन पता लगा कि 
काठमाद्ू से भी आकाशवाणी पर यह सवाद प्रसारित हो चुका है। 

इत्तना दने पर इतने महत्व के पुरुष के योग्य स्वागत की सिद्धता 
म सव वषु जुट गए । मँ अपने पूर्वनियोजित प्रवास के लिए चला गया । २६ 
विवर से ५ जनवरी तक विद्य ग्रात मे था तव मुञ्ने मेरे मिन ने बताया 
कि कुक वृत्त-पत्नां मे इस प्रस्तावित कार्यक्रम के वितेध में अग्रलेख, 

दिप्पणिर्यो, कर्द राजसैतिक पुरुषो के वक्तव्य प्रकाशित हुए हे । विशेषकर 
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अपने कौ प्रगतिशील कहने वाले साम्यवादी तथा उनकं सहप्रवासी दर्लो के 
समर्थक पन्न तथा शासन के सकेत से चलने की चेष्टा करनेवाले पत्र ही 
इस प्रकार के प्रचार मेँ सलग्न दिखाई दिए । उसी समय यह भी पठने को 
मिला कि प्रथानमव्री महोदय ने उन्हें इस वात की कछ भी जानकारी न हीने 
की वातत की । वाद मेँ कुछ अन्य केट्रीय मचि्यों ने भी इसी अज्ञान का 
प्रदर्शन किया। मुञ्ञे स्वाभाविक ही इससे दु ख दुआ, कितु आश्चर्य नहीं । 
इससे मुन्ने आभास होने लगा करि अयने शासनकर्ता वधुओं के मन में कुछ 
से भाव आने लगे हग कि नागपुर के आयोजित कार्यक्रम रमै वाधा उत्पन 
की जाए। 


७ जनवरी की सायकाल मेरे नागपुर प्हुंचते समय तक रसे 
समाचार भी छप गए कि नैपाल-नरेश नागपुर नीं अगे । ८ जनवरी कौ 
घोपित तथा € जनवरी के वृत्त-पत्नो मेँ छ्पे समाचार के अनुसार भारत के 
विदेश मत्रालय के प्रवक्ता ने उनका आना रद होने का समाचार प्रकट 
किया । प्रवक्ता के वक्तव्य के अनुसार “उन्होने अपनी इच्छा से आने का 
निर्णय किया था ओर अव अपनी ठी इच्छा से उन्ठोनि न आने का निर्णय 
किया हे ॥ सव लोगों ने समञ्जन का प्रयत्न किया कि नेपाल-नरेश का 
आगमन भारतीय शासन के ही कारण स्यगित हुआ ठे, इसमे किसी कौ 
संदेठ नदीं रहेगा ! यदि श्रीमनू महाराज जी ने अपनी इच्छा ते यह परिवर्तन 
किया होता तो उनके आने की सम्मति जेसे सीधी हम लोगो के पास प्रथम 
पर्ची, उसी प्रकार यह परिवर्तन भी प्रथम ठम लों को सृचित किया 
जाता । ध्यान मेँ रखने योग्य वात है कि उक्त प्रवक्ता के निवेदन को चीवीस 
घटे टो चुकने पर भी नेपाल नरेश की ओर से अधिकृत सूचना हम लोर्गो 
को प्राप्त नदीं इई थी । यर्हां ते दूरध्वनि पर पूछताछ करने पर उक्त प्रवक्ता 
के दिए समाचार की पुष्टि काठमाद्भ्‌ सै हो सकी। 

राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का इस वर्प का मकर सक्रमणोत्सव पूर्वं 
सकल्प के अनुसार न होकर प्रतिवर्पं के अनुसार होने से कुछ वनता 
विगडता नहीं । सभी प्रकार की सुख-दुख की अनुकूलता~प्रतिकृलतां की, 
स्मेढ-विरोध की परिस्थितियों मेँ कार्य करते रहने का, वढते रहने का 
स्वयसेवक वधुजओं को अभ्यास हे । आशा-निराशा के दिडोले पर बके खाने 
की दुर्बलता यां नहीं हे । हिदू. तत्वज्ञान की इस ब्रष्ठ शिक्षा को हृदय मे 
धारण कर सोत्साह स्वकर्मरत रहना, यही स्वयसेवकों का स्वमाव वनाने का 
सफल प्रयास रहता हे। इस प्रसग का सच्चा महत्त्व, अपने देश के आन 
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के नेतृत्व का रिदू-विरोथी स्वरूप असदिग्ध रूप से सव देशवासियो के 
सामने उपस्थित करने में प्रकट हो रहा &। जनसाधारण कौ चेतावनी 
देनेवाला, सावधान करनेवाला, द्रुतगति से आ रटे सको का स्पष्ट सकेत 
देनेवाला यह प्रसग अनन्य साधारण मटत्व का हे। 

यह एक सयोग की टी वात टै कि राष्ट्रीय जीवन के लिए प्रसग 
का निमित्त, हिद समान के जागरण में रत राद्ट्ैय स्वयसेवक सथ वन गया है। 


ण्ण 


२२. लगद्ूयुरे शकरचार्य पी कछो सुत्त करने पर 


(नागपुर से २८ नववर १६६६ को 
श्री गुरुजी द्वारा दिया गया वक्तव्य) 


अत्यत समाधानपूर्वक गोवर्धन पीठ के जगद्गुरु शकराचार्य को 
पाड्चिरी से पुरी ले जाकर मुक्त करने का समाचार प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
का निणय मूल-सुार एव सो दिशा मे सही कदम हे। इसी प्रकार का 
निर्णय, श्री प्रमुदत् ब्रह्मचारी जी के प्रति भी लेना उवित कदम दोगा । जो 
कि सरकार एव जनमानस की साप्रत विवचना से मुक्ति दिलाएगा । इस 
भकार का निर्णय गोवश हत्या वदी कानून वनाने की दिशा मेँ जनता एव 
सर्कार के वीच सीहार्दपूर्णं वातावरण वनाने मँ सहायक होगा। 
सरकार की यह पहल सराहनीय हे। मैं उन्दे इस प्रश्न कौ सम्यक्‌ 
रूप से एव विघारणीय दृष्टि से देखने का आग्रह करता ह, जिससे जनता 
का शासन के प्रति विश्वास तथा महत्ता का भाव अश्भुण्ण रह सके। 
णिचि 


२३ प्रश्चुदत्त व्रह्मचाय ली का अनशन 
(दिसवर १६६६ को दिया गया वक्तव्य) 
श्रद्धेय श्री प्रभुदत्त व्रह्मचारी जी के स्वास्थ्य मेँ गभीर गिरावट अनि 


का समाचार मिलने के कारण आजं मेँ उनके दर्शन करने गया था। स्वास्थ्य 
के प्वधमँनजो वृत्त आया था, उससे भी अधिक चिताजनक स्थिति है! 
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शरीर अति दुर्वल हो गया हे, वोलने की शक्ति भी बहुत कम हई है । उनसे 
कम से कम आगामी सप्ताह पूर्णं मीन रहने की प्रार्थना की है । उन्होने यह 
माना भी हे1 परतु बहुत काल तक इस प्रकार वे चल सरकगे, इसका भरोसा 
नर्ही । एेसा प्रतीत हुआ, मानो वे जीवन की सीमा-रेखा पर खठे लँ । मेरे 
मन मेँ इससे अत्यत व्यथा हुई हे । परतु वे अपने निश्चय पर अटल है। 

राष्ट्र के लिए अत्यत हितकारी परपरा को अश्षुण्ण वनाकरः 
जन॑साधारण के आत्मविश्वास तथा श्रा को बल देनेवाले पवित्र सकल्प 
“सपुर्णं गोवश की रक्षा" को लेकर सत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, श्रद्धेय जगद्गुरु 
पुरी पीठाधीश्वर जेते परमोच्च कोटि के महात्माओं को, धर्मधुरीणों को 
अपने प्राणों की वाजी लगानी पडे, यह देश का दुर्भाग्य हे । शासन के लिए 
यह अशोभनीय हे । इनमे से किसी के भी जीवन की इस पुनीत लक्षय को 
पूरा करने के लिए समाप्ति हुई, तो सद्य कालीन शासन चलानेवाले नेताओं 
के माये पर कलक का अमिट टीका लग जाएगा। 

मेरी गृहमन्री महोदय से प्रार्थना हे कि सतुलित हदय से इस प्रश्न 
का विचार करं ओर इन महात्माओं के प्राण-रभण करने का भ्रय प्राप्त 
करे । इस हेतु उचित अध्यादेश द्वारा देश भर भे सपूर्णं गोवश हत्या पर 
प्रतिबथ घोपित्त करें । इसमे शासन, दले व व्यक्ति की प्रतिष्टा का प्रप्न 
लाना टीक नहीं । एसा अध्यादेश घोपित कर इन महात्मार्ओं के प्राण-रक्षण 
से सपर्ण देश की कृतज्ञता तथा उत्तम प्रतिष्ठा का ही अर्जन होगा। 

श्री भगवान से मेरी प्रार्थना हे कि शासनारूढ महानुभार्वो की 
सदुबुदधि से सर्वमगल ही निष्पन्न हो । 

1.1. 


२४ भाय ओर चुनाव 
(सन्‌ १६६७ में दिया गया वक्तव्य) 


आजकल गोवर्धन पीठ पुरी के स्वामी श्री शकराचार्य महाराज, श्री 

रामभिष्युजी महाराज तथा अन्य पूजनीय साघु सत उपोपण कर रहे है| 
किसी भी सदय व्यक्ति के लिषएट यद एक चिता का विषय वन मया है। इन 
महानुभावो के उपोषण का आन पचासर्वो दिन हे । स्वाभाविकतया उपोपणकर्ता 
शरीर से अत्मधिक दुर्बल हयो गए हें! किसी भी समय भयानक पटना ही 
सकती हे। ये पुण्यवान महात्मा केवल हास-परिटास के लिए्‌ यह अग्निदिग्य 
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नेह कर रहे हे । गाय, वषड, साड, यैल, अर्थात्‌ सपूर्ण गो-जाति का वध 
चद ही, उसके लिए सरार्वदेशिक विधान वने, उसके लिए शासन को अनुकूल 
वनाने के हेतु ये महात्मा लीग दड ज्ञेल रहे दँ । शासन अपनी वात पर अडा 
हज &ै। कदाचित शासन को यह दिखाना है कि हम वड दृढ है, सवल 
है ओर किन्दीं आदोलनों से श्ुकाए नहीं जा सकते, परतु शसन ने तो 
अनेकों ही वार गुंडों के सामने घुटने टेके है । यां तक कि जततायियों 
की देशहानिकर एव अपमानास्पद मेगिं भी शासन ने मान्य की दहै। मान भी 
लिया कि इस प्रसग पर शासन अपनी दृढता का प्रदर्शन करना चाहता है, 
तो भी इसके सवध मे केवल यही कहा जाएगा कि शासन ही विमलबुद्धि, 
विधिपालक, शातवृत्ति सज्जनो के साय अकारण कटोर एव निर्दय वन रहा 
हे। सतो का देतु पविन्र 8े। वे केवल अपने राष्ट्रीय आत्मसम्मान की 
पुनरस्थापना करना चाहते है । उन महात्माओं की गोवश-हत्या-निरोध 
विपयक मेगिों को समञ्जने के लिए अपनै राष्ट्रीय सम्मान के इस पहलू का 
ठीके से आकलन होना आवश्यक है । शासन ने विचित्र खूप अपनाया है। 
दिखाई देता है कि रापट्रीय सम्मान की वलि चदढाकर शासन या सत्ताधारी 
पक्ष अपनी प्रतिष्ठा का रक्षण करना चाहता ठे। 


इस पवित्र भृमि मेहम दिदू लोग हजारो वर्पो से इस भूमि की 
सतान के नाते रहते आए है । यर्ढो पर हमारी सास्कृतिक परपरा्ओं का 
गटन हुआ हे। यदीं पर हमने अपना महान शुख नीतिमान एव पवित्र 
जीवन विकसित किया हे! जव हरे पारतत्रय प्राप्त हभ ओर हमारी 
राजकीय इकाई नष्ट हई, तभी यढ प्रक्रिया वद हर्द । जव से टमारा देश 
परदेशी, परधर्मी परसास्कृतिक लोगों के हाथों मे चला गया, तव से हमारी 
भ्गतति रुक गई, अपितु यह कढना ठीक होगा कि तव से हमारी प्रगति 
अवरुद्ध होने लगी । गो-माता की दे मेँ सव देवत्तागणों के एक साय रहने 
की कल्पना हमारे यलो अतिप्राचीन काल से सर्वमान्य है । अत उसकी पूजा 
हमारे यह पुरातन काल से राष्ट्रीय कर्तव्य माना यया है । गाय ओर गोवश 
हमारे राष्ट्र के स्वातत्र्य एव सम्मान का प्रतीक वन गया धा। उसका 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि पूूनाप्रवण तथा कृतज्ञ स्वभायी भारतीयों 
के दवारा इस पवित्र वश का सरक्षण हुआ । गोहत्या यहां अकल्पनीय धी । वह 
एक जघन्य पाप था ओर उसके लिए कठोर दड दिया जाता था। 

हमारी राष्ट्रीय एव सास्करृतिक परपराओं से शघुभाव रखने वाले 
परकीय जव यहां शसक के रूप में प्रस्थापित हुए, तवे सव वाते वदलं 
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गई । विजित जनता का चैतन्य नष्ट करने कं लिए ओर तद्वारा उसे सदा 
कै लिए अपने अधीन वनाए रखने के लिए आक्रामक ने हिदुओं की प्रत्येक 
आदरणीय वात के विरुद्ध जिहाद छेड दिया । इस प्रकार उन्न दिदुओं की 
भावनाओं एव स्वातत््य की पुनर्प्रप्ति की लालसा कौ नव्ट करने का प्रयास 
किया । उन्टनि कलाकृति्यो का प्रमत्त विनाश किया । उर्न्ोनि पवित्र पुजास्थान 
एव तीरथक्षेत्र नष्ट किए । उन्टोनि स्तर्यो को भ्रष्ट किया ओर मोवश का 
अधाथुध कत्ल किया । यह सव उन्टीनि हिदुर्भ का दमन करने के लिए 
किया। यह दिखाने के लिए किया किदहिदू तो क्रीतदास मात्रै, उन्न 
कोई अधिकार ह न सुविधा । दूसरों के दारा विचार किए जाने योग्य 
उनकी कोई भावनं सही हे । स्वय कौ इस्लाम के पुरस्कर्ता कहनिवाले 
अरव, तुर्क, मुगल इत्यादि के भयानक प्रारभिक आक्रमर्णो से लेकर 
उत्तरकालीन यूरोप के आक्रमणकारि्यो तक एेसा प्रतीत होता है कि गीहत्या 
उनके वर्चस्व एव प्रभुत्व का लक्षण वन गई थी । स्वामाविक रूप मेँ हिदू के 
लिए वह एक अधम दास्य का घृणित विट्न वन गया। 


अत स्वातत्र्य के लिए लडनेवाले सव वीरो ने गोरक्षा कौ अपना 
ध्येय घोषित किया था! उसका अर्थ यह था कि वे अपने राष्ट्रीय जीवन 
के ठर कलक को मिटाने पर तथा अपनी पूज्य सस्कृति को पुनरपि वर्धमान 
करनेवाले यो के जनजीवन को उच्चतर एव पवित्रततर वनानेवाले स्वतत् 
को पुनरपि प्रस्थापित करने पर तुले हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज 
गमोत्राद्मण प्रतिपालक कहलाते थे । श्री गुरु गोविदसिह जी महाराज ने अपनी 
आर्त प्रार्थना में तुर्क का नाश करने के लिए तया गाय को पीडा से वाने 
कै लिए तथा धर्म सरक्षण के लिए दी सामर्थ्य मोगा है। सन्‌ १८५७ के 
स्वातत्र्य युद्ध का विस्फोट गो विषयक स्पुलिग से ठी हुजआ। कूकाओं के 
शस्त्रोयत होने के लिए गीभक्ति की ही प्रेरणा थी। उत्तर काल मेँ लोकमान्य 
तिलक तथा महात्मा गधी जेसे स्वातत्रय युद्ध के महान नेताओं ने यी 
घोपित किया था कि यर्हो से जव हम अग्रजो को भया देगे ओर परदस्य 
समाप्त करेगे, तव स्वतत्र भारत का पटला क्सून गाय एव गोवश की हत्या 
का सपूर्णं विरोध करनेवाला होगा । महात्मा गोधी जी ने तो यलो तक कट 
दिया था कि मेरे मतानुसार गाय की समस्या का महत्त्व मरत्यक्ष स्वराज्य से 
भी वढकर ठे। अत गो-विपयक विविध कार्य चलने चाहिए । गोशाला 
प्रस्थापित होनी चाहिए पिजरपोल आदि चलाने चाहिए । शासन को 
परार्थना-पन देना ओर अपना राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने कै लिए विविध 
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आदोलन चलाग आदि कार्यं पिष्ठले अनेक वर्पो से चल रहे &। 


परत आश्वर्यं की वात टै फ़ परदेशी शासक जाने के वाद वने हए 
ठमारे शासन 7 आज तक यह नहं पठचाना है फि यर विषय राष्ट्रीयता 
सी दृष्टि से प्रथम ब्रेणी का महत्य रयता ?। अआयुस्थितिनिरपेक्ष गोवशटत्या 
जव तक एम पूर्णत वद ल करते, तव तक हमारा स्वराज्य अपूर्ण टे ओर 
उसके रूप मे पारतत्य फे अत्यत पीडादायक चिल्न वने रट्ते है ओर वे 
एमारी राष्ट्रीय अस्मिता को वु्चाने का काम करते हे। इस वात को आज 
क टमारे शसक > कभी समजा शे -दी । 


गलत धारा फे कारण ये उसका गठबधन आर्थिक प्रश्नों के साथ 
कर्‌ टे हे1 पे यट तथ्य मृल जाते इ कि राष्ट्र का सम्मान केवल रुपए-पसों 
मे नतं नापा जा सकता। उन्टे इस वात का आकलन नहीं हज हे कि 
गोहत्या चालू रखने म वे दास्यभाव को प्रोत्सारिति करते हे ओर उसे वनाए 
रस्ते है। 


इसीलिए छ लोगों के म मे यट विप्वास उत्पन्न होता है कि 
मारे तथाकथित मेताओं की देशमक्ति का स्वरूप वास्तव मेँ अग्रजो के 
विरो तक ही सीमित धा। अ्रेजों के राज्य ये उनके अधिकार समाप्त हो 
गष ये ओर सपत्ति छि गई धी, वे केवल इसीलिए अग्रेजी का विरोध करते 
पे। ठमाी राष्ट्रीय धरोटर फे सवथ मे उनकी जो भावना, आविश, विचार 
तथा कृति टै, उन पर विवार करे तो ये लोग तुर्क या अग्रे से ही पराए 
प्रतीते ठोते हे। 


भारतीय जनता के नाते हमारे राष्ट्रीय जीवन का यह सत्य हमें 
समञ्जना होगा ओर निर्णय लेना होगा कि दमे कसा रहना डे । परदेशी लोग 
दी हमारे लोगों के दारा शरासन चला रे 8, ठेसी स्थिति टम पसद करते 
ठै या पारतन्य के सव चिष्नों को मिटाकर हमे स्वतत्र आत्मनिर्भर, 
आत्मस्तम्मानितत ओर इसीलिए विश्वसम्मानित बनकर, तन कर खडे टोना 
है? वह कटां त्क सच दे, भ नहीं कट सकता, परतु देसा वृत्त आया दै कि 
आज के हमारे शासन पर अमरीका तथा अन्य परदेशी सत्ताओं ने दवाव 
डल्ला ठ कि गोहत्या वद मत करो, अन्यथा ढम जो विविध प्रकार की 
ढायता देते ह, उसे वव कर देगे। हम किस प्रकार परदेशियों के अधीन 
ह ओर उनके इ्ारो पर चलते ह, इसका यह स्पष्ट प्रमाण हे । तात्पर्यं यह 
ठै कि जिसे हम स्वात्र कटते ै, वट देदीप्यमान स्थिति अभी हमे प्राप्त 
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ही नदीं दुई है । इससे प्रत्येक देशमक्त नागरिक की अं सुलनी चाहिए 
ओर उसे जरा खुली ओं्खो ते इस दु खमय परिस्थिति को देखना चादिए। 


अपने राष्ट्र की आत्मा जागृत करने तया अपने जीवन को दासता 
के पाशो से मुक्त करने रैतु ही हमारे पुण्यात्मा साधुओं ने गाय तथा गोवश 
की हत्यां पर देशव्यापी प्रततिवध लगाने के लिए ओरं एतदर्थ केद्र की ओर 
से समुचित धारा वनाई जाए, इसलिए प्रचलित ढग का अविरत आदोलन 
चलाया हे। ठम सव इस आदोलन के क्या केवल प्रक्षक ही वने रगे अपना 
कर्तव्य निभाने के लिए सामने आएंगे? यही प्रश्न आज हमारे सम्युख खडा 
हआ है। शासन ने जी नीति अपनाई है, उसके अनुसार तो यही दिखता 
हे कि हमारे पुण्यात्मा साघुओं को उनके मूल्यवान प्राण वाने परडैगे । ओर 
हमारे शासक हिदुओं की भावनाओं को नगण्य मानने के तथा उमडती हुई 
राष्ट्रभावना को कुचलने के महत्कृत्य के पारितोपिक के रूप मेँ अपनी टोपी 
पर एक ओर तुर्या लगा स्केगे। 


यह सच कद्र के अधिकार मेँ नहीं है ओर प्रातीय शासन को इस 
विषय मे योग्य धारां पारित करनी चाहिए । यै तर्क इतनी वार रखे गए 
हें कि उन्हे सुनते-सुनते कान भरने लगे है ! ये सरव यालने के तरीके है। एेसा 
लगता हे कि हमारे नेताओं के मन मे कर्द स्पष्ट धारणा विद्यमान नहीं है। 


एक तरफ तो वे करटेये कि इसके लिए धारा पारित करने के लि 
हम प्रातीय शासन को समञ्माने मनाने का प्रयत्न करेगे ओर दूसरी तरफ 
पुराने मेसूर मे जहां गोवश वध का पूर्णं निपेध था, वर्हो का वह निषेध सेना 
की सुविधा के लिए हटाया जाए- पसा वे मेसूर राज्य से अनुरोध करते हे। 
सन्‌ १८५७ के उद्रेक के वाद अग्रेजों ने सशस्त्र सेनातर्गत दिद तधा 
मुसलमानों की भावनाओं का मान रखने के लिए सेना म मोमास वा 
शूकर-मास का उपयोग बद कर दिया था। ठेसा दिखता हे कि सेना को 
मोमास खाने की छूट देकर प्रतिगामी पग उटाने का सरकार ने निश्चय कर्‌ 
लिया है। शायद शूकर-मास अभी शुरू नदी किया गया । कम से कम॑ लदन 
स्थित भारतीय दूतावास के वारे यें यह यताया जाता हे कि वर्हो गोमास 
तो परोसा जाता हे, परतु शूकर-मास पूर्णत निषिद्ध ठे । 

इस परिस्थिति भें म सामान्यजनो को क्या करना चादिए7 हम तो 
सर्वसाधारण व्यक्ति हे । अत अपने आदरणीय सतो का सोत्साढ अनुकरण 
कर अनिश्चित काल के लिए उपवास करते रहना तो हमारी क्षमता से परै 
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है । दुर्दैव से हमारी सरकार को गुडागर्दी ओर दिसा की एक टी मापा समञ्च 
मँ आती 8 । उसी के उपयोग से वह श्युकती है, परतु देशभक्त एव सभ्य 
नागरिक होने के नाते हम उन वातों को नहीं कर सकते! सरकार को 
आत्तकित करते हुए उते ज्युकने के लिए वाध्य करने के निचले स्तर पर ठम 
नहीं जा सकते, क्योकि टम मानते है कि इसमे सरकार की कुप्तिष्टा होगी 
ओर यह सरकार हमारी निजी हे। फिर हम क्या कर सकते है? 


आज की विद्यमान रचना के अनुसार अपनी मिं मनवाने के लिए, 
सरकार पर दवाव डालने के लिए तथा सरकार के लोर्गो मेँ परिवर्तन लाने 
के लिए प्रदर्शन ओर आदोलन सर्वमान्य उपाय दिख पडते है। परतु ओर 
भी एक वडा सम्य मार्ग हे। वह जगन्मान्य 8े। वह हे मतदानं मूषा । 
उसके द्वारा नीति-निर्धारक सरकार के प्रति अपना अनुकूल या प्रतिरूल 
मत वताना । शीघ्र ठी निर्वाचन होनेवाला है । उसके दारा जनता कौ पुनरपि 
यह एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि अप्रैल १६६६ मे जव साधुओं 
के ओर अन्य पुण्यवान महात्मार्ओं के नेतृत्व मे गोवश हत्या वदी के लिए 
देशव्यापी विधान वने, इसलिए प्रारभ किए गए इस आदोलन के सन्मुख 
कोई भी निर्वाचन का लक्ष्य नीं था । यद्यपि मुञ्चे स्वय के नाते ओर राष्ट्रीय 
स्वयसेवक सघ कँ प्रतिनिधि के नाते राजनीति मेँ रस नही है ओर आने 
वाले निर्वाचन से मेरा कोई भी रिश्ता नही है, फिर भी मेँ अपने सुयोग्य 
देशवधुओं का आद्वान करूंगा कि वे अपने मताधिकार का उपयोग 
बुद्धिमानी तथा सारासार विवेक के साथ करे ओर अपनी पवित्र भूमि के 
मस्तक पर प्रतयक्षप्रतयक्ष रीति से जिन्ोनि यह कलक लगाया है, उन्हे अपना 
मतनदे। 


परतु आप किसी के भी वहकावे मेँ न आ, क्योकि सामान्यत 
चुना के समय वचन परे करने के लिए नटीं दिए जाते । प्रत्येक मतदाता 
को चाहिए कि वट ठर व्यक्ति ओर पक्ष का पूर्वकालीन कार्य ओर 
वर्तमानकालीन आश्वासनों का शात चित्त से ओर समञ्ञदारी कं साथ 
विश्लेषण कर अपने अधिकार का न्यायोचित उपयोग करे । गोवश कर पूर्ण 
सरक्षण प्राप्त हो ओर ठम सुखकारी स्वतत्रता प्राप्त हो जाए। गत कुछ 
शतको से पडी हुई दास्यशरृखला टूट जं ओर अपना पूज्य राष्ट्र 
निष्कलक प्रभा व वैभव से चमकने लगे, यह हमें देखना चाहिए। 
(0 


शरी शुर्णी समन्र खड 9० {२७७} 


२५ बाल के बाढ पीडित 
(२३ अक्तूबर १६६८ को दिया गया वक्तव्य) 


उत्तर वगाल मे आई अभूतपूर्वं वाढ व भूस्खलन से हुए विनाश से 
सारा देश परिचित है। इसके परिणामस्वरूपं जीवन ओर सपति की 
विश्चालस्तर पर हानि हुई है । सभी देशवासियों को पीडिते लोगों की हर 
सभव सहायता करने की आवश्यकता है । 


राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ ने सहायता कार्य प्रारम भीकर दियाठि 
तथा इस हेतु “उत्तर वग वन्यर्ता सेवा समिति" (1 एणाषट० एतय 
5९४४ ऽवा} की स्थापना की हे । इस दायित्व की पूर्ति मेँ हाय वेंटाने के 
लिए अच्छी सख्या मेँ सन्जनवृद भी आगे आए हे । प्रमावित लोगो मेँ वोटने 
के लिए भोजन, वस्व, दवाडयों तथा अन्य आवश्यक सामग्री की समिति को 
आवश्यकता है । 
विशाल हृदयी देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन हे कि वगाल कं 
अपने भाईयों को इस आपदा से मुक्त करने के लिए समिति का व्ढ चढ 
कर सहयोग करे । 
च्णियि 


२६ प्रक्रति क्त प्रक्छेप अपना दायित्व 
(अर्व्ूवर १६८८ को दिया गया वक्तव्य) 


इस वर्य प्रिय भारत पर प्रकृति का प्रकोप अनेक कर्नौ मे 
भिन्न-भिन्न प्रकार से हुआ अनुभव मँ आता हे। उत्तर वगाल मेँ विहार 
मे भीपण वाढ से हाहाकार मच गया हे, तो इधर अपने राजस्थान मेँ 
अवर्ण के कारण अकाल ने अल्यु्र रूप धारण कर लिया हे! मनुष्यो को 
अन्न-जल की समस्या का सामना करना पड रहा हे ओर मनुष्य के साथ 
ठी मूक पशु, अपने देश के अत्यत महत्व ओर गीरव के गोधन का 
चरे-पानी के अभाव में समाप्त होने का भय उपस्थित हयो गया ठे। मनुष्य 
तो कटी न कटी जाकर उदार लोगों की तथा शासन की सहायता से अपने 
प्राण जेसै-तैस्रे वचा लेगा, परतु इस मूक गोवश का प्रश्न वे स्वय सुलन्ना 


नहीं स्क॑गि। इनके पालक भी कुछ नीं कर सकेगे। 
„ {र्त} श्रीश्युर्खी समब् खड १० 


इस स्थिति में प्रात के सव व्यक्ति, सस्थाओं ओर शासन कौ एक 
दूसरे पर व्यग करने की दुनीति छोडकर दिल-मिलकर इस समस्या का 
सामना करने की आवश्यकता हे। अभी तक देश के गी भक्तो ने 
गीशालाओं मे, अन्यान्य गोभक्त सस्थाओं ने इस दिशा मेँ अभिनदनीय काम 
किया हे ओर कर रहे दे। 


कितु समस्या इतनी वडी हे कि इससे भी अधिक विशाल प्रयास 
की आवश्यकतता हे । शासकीय स्तर पर, देशभर के वनो मे सुरक्षित घास 
मेगाकर अत्यल्प मूल्य पर या अधिक अच्छा हो तो विना मूल्य उसका 
पशुओं के पोपण के लिए विनियोग करना । शासन तथा उदार हृदय श्रेष्ठो 
ने सूखाग्रस्त क्षेत्रो मे अतिशीघ्र नलकूप खुदवाने के लिए पर्याप्त धन राशि 
अर्पित करना ¡ जनसाधारण को अपने ऊपर भी भार ह~ इसका वोध 
जागृत रखकर सव प्रकार से धन, अनाज, वस्र, ओषधि तथां प्रत्यक्ष 
शारीरिक श्रम के द्वारा सहयोग देना त्वरित प्रारभ करना चादिए। मेरी 
अपने प्रात के तथा देशभर के महानुभावो से, सामाणिक सस्थाओं से ओर 
शासन से साग्रह प्रार्थना है कि समस्या की गभीरता को ध्यान मेँ रखकर 
पुरत इस दिशा मँ उचिते पग उठा । यड कभी न भले कि यह प्रश्न षेत्ीय 
नही, अपितु सपूर्णं राष्ट्र का हे। 
अपने सव सहयोगी वधुओं से मेरी विशेष ख्प सते प्रार्थना हे कि 
पूरी शक्ति, समय लगाकर सहायता कारय मे नि स्वार्थ सेवा भाव से जुटे ओर 
अन्य सभी प्रयत्नो मेँ सहयोग दे। 
चिणि 


२७ लोक्तत्र की हत्या वधान 
८१६ जुलाई १६७०) 

(सविधान मेँ सशोधन कर लोकतत्र की हत्या 

करने वाले अधिकार प्राप्त करने के प्रयासों 

से जनता तथा लोक प्रतिनिधियों को सचेत 

रहने हेतु श्री गुरुजी द्वारा दिया गया वक्तव्य) 


वृत्त-पर् मे प्रकाशित समाचार एव प्रधानमत्री दवारा श्रीनगर मेँ दिए 
गए भाषण से यढ स्पष्ट लये गया हे कि इदिरा सरकार, अवैय गतिविधियों 
क विरुद्ध अधिनियम तथा भारतीय दडसहिता सशोधन विधेयक इसी 
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अधिवेशन मेँ पारित करवाकर विरोधियों को नामशेष करने हेतु लोकतेत्र 
तथा नीति-विरोधी अपवित्र मनोरथ पूर्णं करने हेतु अन्यायपूर्ण कानूरनौ कं 
माध्यम से अनियत्रित शक्ति सचय का प्रयास करनेवाली है। 


भारत को खडित करे अलम राज्यों के पुनर्गठने का प्रचारं तथा 
तत्सम विघाततक गतिविधियों को नियत्रित करने के समस्त अधिकार सरकार 
को प्राप्त करा देना- यही प्रचिलत स्वरूप है, तथापि सविधानं के उल्लघन 
तथा इस्त देश से पृथक हो स्वतत्र राज्यनिर्माण के खुल्लमखुल्ला प्रचार 
करनेवालों के खिलाफ आज तक कोड भी कारवाई नढीं की गर्ई1 


अव इसी कोनून में सशोधन कर देशातर्गत राष्ट्रवादी शक्तियो का 
हनन करने हेतु इस कानून का उपयोग करने की इदिरा सरकार की मशा 
हे, जो स्पष्ट रूप से सामतशा्ी स्थापित करने का प्रयत्न हे । यह स्पष्ट है 
सत्तारूढ दल का यह कदम राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ पर प्रहार करने की 
कु्युद्ि से उटाया जा रहा है । "नव-काग्रेस' के दिल्ली के अथिवेशन मेँ 
राष्ट्रीय स्वयत्तेवक सघ को बदनाम कर उसपर प्रतिवथ लगाने की मोग से 
लेकर दिल्ली मे सामुदायिक व्यायाम पर प्रतिवध लगने तक सरि कदम 
उटाए गए हैं एव सरकार दवारा सघ पर लाछनास्पद शब्द-प्रयोग एव मालिर्यो 
की वीछार करने का योजनाबद्ध दुष्कृत्य किया गया हे । राद्रीय स्वयतेवक 
सघ जैसी देशभक्त शक्ति कौ नष्ट करने हेतु ही यड जाल बुना जा रहा हि, 
यह स्पष्ट हो गया हे। 

जनता मेँ चारित्र्य एव देशभक्ति निर्माण करने का जो कार्य राद्रीय 
स्वयसेवक सघ विगत्त ४५ वर्पो से कर र्हा हे, वह सबको भली-भंति 
विदित हे र्रोत्थान के कार्यं मेँ सव हमेशा सहयोग देता आया है। 
राष्ट्रीय सुरक्षा एव स्थैर्य हेतु एक अनुशासित शक्ति-निर्माण मेँ स का 
योगदान उल्लेखनीय हे । सघ चिरोधी दुष््रचार के वावजूद, जव-जव देश पर 
सकट गढराया, तवतव स्वयसेवक सारी कटुता को भुलाकर, सरकार से 
सहयोग करते रहे । पाकिस्तान एव चीनी आक्रमण, अकाल, वाढ, भूकप- 
देसी अनेक विपत्तिर्यो के समय तथा अराजकता एव अशाति के समय सघ 
का स्वयसैवक अग्रणी रहा है । एसे समाजसमर्पित राष्टरव्यापी सगटन पर्‌ 
परहार करने का सरकार का मनोदय अत्यत दुष्टतापूर्णं एव धातक ठे! इससे 
देश का वातावरण चिपाक्त लेगा तथा कटुता वदेग, जो देशहित मं वाधक 
होगी । देश के अधिका वरिष्ठ पनकार, राजनेता तथा समाजसेवको ने 


५ {२८०} श्री ्ुरुणी मन्न खट १० 


सघ-विरोधी इस दुष्ट अभियान पर खेद व्यक्त किया है, यह मेरे लिए 
समाधान का वियय है । जनततर एव राष्ट्रीय एकता के प्रति उन्होने दिखाई 
जागरूकता तथा स्पष्टता से जनसामान्य का मनोवल ऊँवा उटा हे। 
काभून-सशोधन के नाम प्रर सरकार जी दुष्ट दोव खेल रही है, उसे 
सम्ञकर वे जनता को उचित मार्गदर्शन करने आगे आगे, इसमे मेरा दृढ 
विश्वास हे। 


मै जनत्ता के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सशोधित 
वियेयक से मिननेवाले अनिर्वध अधिकार अहण करना तानाशाही की रा 
पर अग्रसर होने के समान हें । जनता का प्रतिनिधित्व करभैवाले सासदों से 
भी मेरा आग्रहपूर्वक नम्र निवेदन है कि उरन्होनि पक्ष-अभिनिवेश का त्याग 
कर देण का दूरगामी ठित ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का सम्यूक विचार 
करना चादिए ! वढती तानाशाढी प्रवृत्ति के परिप्रकष्य मे इसे प्रकार कै 
अनियत्नित अधिकार सरकार के हार्थो सपना आग में धी डालने के समान 
है। सत्तारुढ पार्या के साथ मतभिन्नता रखनेवाले किसी भी व्यक्ति क 
विरुद्ध अथवा सस्था के विरुद्ध इसका उपयोग किया जा सकता हे । इसी 
प्रकार पैसे जनविरोधी कानून को सहायता प्रदान करना, उनकी लोकग्रियता 
के लिए वाधक होगा तथा जनता मे उनकी छवि धूमिल ठोमी। 

राष्ट्रभक्त शक्ति को कमजोर तथा वियोधक शक्ति कौ प्रोत्साहित 
करने का यह दुष्ट प्रयत्न सघ कदापि सटन नीं करेगा । अत देश के 
जाग्रत नागरिक की हैसियत से सथ के स्वयसेवकों पर इस परिस्थिति में 
विशेष दायित्व आता हे । लोकतत्र मे पेते प्रश्नो का समाधान प्रवल जनमत 
कै माध्यम से ही किया जाता हे। अत लोकतनं पर आयेवाले इस सकट 
के सवध में सथ स्वयसेवयते को विभिन्न कार्यक्रमों एव उपक्रमो के माध्यम 
से जनमानस को जागृत करना चाहिए । इस कानून के पीठे छिपी दुष्ट बुद्धि 
एव कुटिल योजना जनत्ता को समञ्जाना चादिए। अपने क्षे के जन 
प्रतिनिधियों के सम्मुख जनमत प्रदर्शित करना चादिए । 

अपने क्षे से चुने गए सासो को भी जनता की व्यापक प्रतिक्रिया 
सगित निदर्शन के माध्यम से अवगत कराना चादिए, जिससे जनता के 
दवाव के कारण जनमत का आदर करते हुए यथासमय वे सरकार को इस 
प्रकार के अनियत्रित अधिकार प्राप्त करानेवाले इस विधेयकं का विरोधकर 
लोकतत्र की रक्षा करने सें सफल ह्यो सक 1 
श शरु्पी समन खड १० {र्न 


लोकतन मेँ अभिप्रेत लोकस्वत्तनता अविमाज्यं 8 । किसी भी व्यक्ति 
अथवा सस्था के न्याय्य अधिकार छीनने देतु किए गए प्रयास कालात्र मेँ 
सारी जनता के अधिकारों को छीन सकते है । अत ससद के इस प्न में 
अनियत्रित सत्ताधारी सरकार अपनी तानाश्राही त्ाकत्त बढाने हेतु जव यह 
विधेयकं प्रस्तुत करेगी, तव इन जनप्रतिनिधियों की राप्ट्रनिष्टा एव लोकतन 
की कसीटी पर सच्ची परख होगी 1 उस समय जनता की स्वतत्रता के सच्ये 
समर्थक कीन तथा एकाधिकार दमनशादी एव तानाशादी की ओर ले 
जनिवाले विदेशी पड्ूयत्र के समर्थक कौन- यह स्पष्ट हो जाएगा। 
सव देशभक्त लोक-प्रतिनिधि एव नागरिक, देश के लोकतन एव 
राष्ट्रीय अस्तित्व के रक्षण हेतु सरकार की इस प्रकार की सारी तानाशाही 
कार्यवाहियों का विरोध करेगे- ठेसा मेरा पूर्णं विश्वास 81 
चिणि 


हम अधिक से अधिक मौ त्तिक सपन्ति का अर्जन 
करे जिससे कि समाज के रूपमे जो ईश्वर है 

उसकी सेवा यथासमव श्रेष्ठ रीत्ति से कर सके । 
ओर उस सम्पूर्णं सम्पत्ति मे से हमे केवल उतना 
ही अपने लिए उपमोग मे लाना चाहिए जितने 


के बिना हमारी सेवा की क्षमता मे रुकावट आत्तरी 
हो । इससे अधिक पर अधिकार जताना या अपने 
उपयोग मे लाना निश्चय ही समाज कीचोदी 


काकार्यदहे। 
- श्री गुरुजी 
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{स्प्पो 


श्रीशुख्खी शमदम खट 


खड पत्राचार 
सतवृद, विदेशस्य वधु. नेतागण, अन्य 
मतानुयायी, माता, भगिनि, परु जन तथा 
सामणिक सस्थाभो के कर्यक्ताओ को 
तिघेप््र। 


खड पत्र सवाद 
स्वयसेवफो ए कार्थकर्ताभो मो िघेप्त्र। 


खड ६ भेटवार्ता 
परनोत्त, वार्तलाप, प्रमुख तोगो से 
वर्तलाप। प्रकारो के सम्मुख भाषण। 
महत्वपूर्णं भट तथा अनोपवारिक चर्च 


खड % सघष के प्रवाह मे 
्रतिवध के समय सरकार से हभ पत्राचार । 
उस्र समय दिये गए क्त्य अभार्‌ 
प्रदर्शन | बद के अभिनदन समारोह। 
भारत-चीन व भारत-पकिस्तान युद्ध के 
समय की जनसभा वैठके, शिपिर, 
पत्रकार वार्ता तथा कतय] 


खड %१ चितन सुधा 
सपदित विचार नवनीत 


खड १२ सरणाजलि 
श्री गुरुजी के बारे मे महत्वपूर्णं गक्तियो, 
ससद व विधानसमा तेथा समावार-पत्रो ` 
द्वारा श्रद्धाजलि। 


